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नवंदन 

“लैनईक- 
मुण्डकोपनिषद्‌ अथर्ववेदके मन्त्रभागके अन्तर्गत है । इसमें तीन 
मुण्डक हैं ओर एक-एक भुण्डकके दो-दो खण्ड हैं । ग्रन्थके आरम्भमें 
ग्रन्धोक्त विद्याकी आचार्यपरम्परा दी गयी हैं| वहाँ बतढाया है कि 
यह विद्या ब्रह्माजीसे अथर्वाको ग्राप्त हुई और अथर्वासे क्रमशः अड्गी 
और भारद्वाजके द्वारा अक्विराको प्राप्त हुई । उन अब्विरा मुनिके पास 
महागृहस्थ शौनकने त्रिधिवत्‌ आकर पूछा कि 'भगवन्‌ ! ऐसी कौन-सी 
वस्तु है जिस एकके जान डेनेपर सत्र कुछ जान डिया जाता है?” 
महर्षि शौनकका यह प्रइन ग्राणिमात्रके लिये बड़ा कुतृहलूजनक है, 
क्योंकि सभी जीव अधिक-से-अधिक वरतुओका ज्ञान श्राप्त करना 

चाहते हैं । । 
इसके उत्तरमें महर्षि अद्धिराने परा और अपरा नामक दो विद्याओं- 
का निरूपण किया है। जिसके द्वारा ऐहिंक और आमुष्मिक अनात्म 
पदार्थोका ज्ञान होता है उसे अपरा विद्या कहा है, तथा जिससे अखण्ड, 
अबिनाशी एवं निष्प्रपन्न परमार्थतत्तका बोध होता है उसे परा विद्या 
कहा गया है। सारा संसार अपरा बिद्याका विपय है तथा संसारी 
पुरुषोंकी प्रजत्ति भी उसीकी ओर है | उसीके द्वारा ऐसे किसी एक ही 
अखण्ड तत्त्वका ज्ञान नहीं हो सकता जो सम्पूर्ण ज्ञानोंका अधिष्टान हो, 
क्योंकि उसके विषयभूत जितने पदार्थ हैं वे सत्र-के-सत्र परिच्छिन ही हैं । 
अपरा विद्या वस्तुतः अविद्या ही है; व्यवह्ाारमें उपयोगी होनेके कारण 
ही उसे विद्या कहा जाता है | अखण्ड और अव्यय तत्त्वके जिज्ञासुके 
. लिये वह त्याज्य ही है। इसीलिये आचार्य अब्डलिराने यहाँ उसका 

उल्लेख किया है। 

इस प्रकार विद्याके दो भेद कर फिर सम्पूर्ण प्रन्थमें उन्‍्हींका सबिस्तर 
वर्णन किया गया है। प्रन्थका पूर्वा्ध प्रधानतया अपरा विद्याका 


( ४३ ) 


निरूपण करता हैं और उत्तरार्घमें मुख्यतया परा विद्या और उसकी 
ग्राप्तिके साथनोंका विवेचन है। इस उपनिषद्की वर्णनशैली बड़ी ही 
उदात्त एवं हृदयहारिणी है, जिससे खभावतः ही जिज्ञासुओंका हृदय 
इसकी ओर आकर्षित हो जाता है-१ 


उपनिपदोंका जो प्रचलित क्रम है उसके अनुसार इसका अध्ययन' 
प्रश्नोपनिषद्के पश्चात्‌ किया जाता है। परन्तु श्रस्तुत पुस्तकके प्रृष्ट ९४ 
पर भगवान्‌ शड्डराचार्य लिखते हैं---“चक्ष्यति च “न येपु जिह्ममनृतं न 
माया च' इति' अर्थात्‌ जेसा कि आगे ( प्रश्नोपनिषद्में ) जिन परुषोंमें 
. अकुटिल्ता, अनृत और माया नहीं है! इत्यादि बाक्यद्वारां कहेंगे भी | 
इस प्रकार प्रश्नोपनिपद्के प्रथम प्रश्नके अन्तिम मन्त्रका भविष्यक्राल्कि 
उलछेख करके आचार्य सूचित करते हैं कि पहले मुण्डकका अध्ययन 
करना चाहिये और उसके पश्चात्‌. ग्रइनका । प्रस्नोपनिषद्का भाष्य 
आरम्म करते हुए तो उन्होंने इसका स्पष्टतया उछेख किया है | अतः 
शाद्वरसम्प्रदायके वेदान्तविद्यार्थियोंकोी उपनिपद्धाप्फा इसी क्रमसे 
अध्ययन करना चाहिये | अस्तु, भगवानसे प्रार्थना है कि इस गन्धके 
अनुशीलनद्वारा हमें ऐसी योग्यता प्रदान करें जिससे हम उनके सर्वा- 
घिष्ठानभूत परात्पर खरूपका रहस्य हृदयन्नम कंर सकें । 
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तत्सड़ह्णें नम: 


झुण्डको पनिषद्‌ 


ग्न्त्रार्थ, ञाह्नरभाप्य और भाष्या्थत्रह्टित 
--+<<-प टेट ९...२०+- 
भावाभावपदातीतं भावाभावात्मक॑ च यत्‌ | 
, तद्‌ चन्दे भावनातीतं खात्मभूतं परं महः ॥ 


बिता शा चीन 5 


शान्तिपाठ 


3४ भद्गं कर्णेमि। शणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियेजत्राई। 
खिरेरक्ैस्तुप्डुवा ४सस्तनूमिव्यशेम देवहित॑ यदायुः ॥ 
3० शान्ति: | शान्ति: !| शान्तिः !!! 

हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें; यज्ञकर्ममें 
समर्थ होकर नेत्रोंसे झुभ दर्शन करें; अपने स्थिर अज्ग और शरीरोंसे 
स्तुति करनेवाले हमछोग देवताओंके छिये हितकर आयुका भोग 
करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 

खर्ति न इन्द्रो बंद्अवाः खर्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 

खर्ति नस्तादयों अरिष्टनेमिः खस्ति नो चहस्पतिदंधातु॥ 

उ० झान्तिः ! शान्ति: !! छान्तिः !!! ु 

महान्‌ कीतिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानब्रांन्‌/” 
[ अथवा परम धनवान ] पूपा हमारा कल्याणकरे, अरिष्टोके [नाशके]) 
लिये चक्ररूप गरुड हमारा कल्याण क़रे, तर्था चूहस्पर्तिजी' हमारा .. 
कल्याण करें | त्रिविध तापकी शान्ति हो. + “ 


“--# 6052६ 6-- 


है 


फ्य्सा सखएणडु: 
सम्बन्धसाष्यस्‌ 


3० ब्रह्मा देवानामित्याद्या- 


“3» ब्रह्मा देवानाम! इत्यादि 
[ वाक्यसे आरम्म होनेवाली ] 


थवणोप ८ 
णोपनिषत्‌ | अस्थाअ| उपनिषद्‌. अ्र्ववेदकी है । श्रुति 
विद्यासम्प्रदायकर्तेपार-| इसकी स्तुतिके ढिये इसके विद्या- 


स्पर्येलक्षणसम्बन्धस्‌ आदाबेबाह 
खयमेव स्तुत्यथेम््‌ । एवं हि 
सहड्िः परमपुरुषाथंसाधनत्वेन 


[4७ 


विद्येति 


| क 


गुरुणायासेन लब्धा | 
श्रोतृवुद्धिमरोचनाय विद्यां मही- 
करोति। स्तुत्या प्ररोचितायां 


हि विद्यायां सादराःगप्रवर्तेरन्रिति। 


प्रयोजनेन तु॒ विद्याया+ 
जहावियाया: साथध्यसाधनलक्षण- 
सम्बन्धप्रयोजन- सम्बन्ध उत्तरत्र 
निरूपणम. बह्यति “भियते 


हृदयग्रन्थि/॑ (झु० उ० २२८). 


सम्प्रदायके कतोओंकी परम्परारूप 
सम्बन्धका सब्रसे पहले- खय॑ ही 
वर्णन करती है । इस प्रकार 
यह दिखलाकर कि इस विद्याको 
परमपुरुषार्थके साधनरूपसे महा- 
पुरुषोंने अत्यन्त परिश्रमसे प्राप्त 
किया था! श्रुति श्रोताओंकी बुद्धिमें 
इसके छिये रुचि उत्पन्न करनेके 
ढिये इसकी महत्ता दिखव्मती है, 
जिससे कि छोग स्तुतिके कारण 
रुचिकर प्रतीत 'हुई बवियाके 
उपाज॑नमें आदरपूर्वक प्रइत्त हों । 


अपने प्रयोजनके साथ ब्रह्म- 
विद्याका साध्यसाधनरूप सम्बन्ध 
आगे चलकर 'मिद्यते हृदयप्रन्थिः” 
इत्यादि मन्त्रद्वारा बतछाया जायगा। 


शाह्बलरभाष्याथ ३ 
१ा॑णणणणणणाणणणण आप ३ >> ब्क->ममिनन महक मदकिलई 
श्त्यादना,अन्र चापरशब्दवाच्या-| यहाँ तो “विधि-प्रतिषेधमात्रमें तत्पर 
यार्बंदादिलक्षणायां विधिग्रति- | अपर शब्दवाच्य ऋग्वेदादिरूप 


पथमात्रपराया ववेद्याया 


4» अप न 


कारणाविद्यादिदोपनिवतंक॒त्व॑ 
नास्तीति खयमेवोकत्वा परापर- 
विद्याभेदकरणपू्वंकम 'अविद्या- 
यामन्तरे वतेमाना# (प्लु० उ० 
१॥। २। ८ ) इत्यादिना । तथा 
परप्राप्तिसाधनं सर्वेसाधनसाध्य- 
विपयवेराग्यपूर्वक॑ शुरुप्रसाद- 
लभ्यां ब्रह्मविद्यासाह-परीक्ष्य 
लोकान्‌! (घमु०3०१।२।१२) 
इत्यादिना । प्रयोजन चास- 
ऊंद्वीति ब्रह्म वेद ब्क्मेव 
भवति' (घमु०35०३।२। ९) इति 
परासताः परिसुच्यन्ति सर्वे! 
(ग्रु० 3० ३। २। ६) इति च। 
ज्ञानमात्रे यद्यपि सर्वाश्रमिणास्‌ 

संन्यासनिष्ठेब अधिका रस्तथापि 
तोबसावनण,..* यसनिऐव अक्ष- 
विद्या मोक्षसाधन 
न करममसहितेति 'भैक्षचर्या 
चरन्तः (म्रु०5०१॥२॥११ ) 
संनन्‍्यासयोगात्‌र (स्लु० उ० 


विद्या संतारके कारणभूत अज्ञान 
आदि दोषकी निवृत्ति करनेवाली नहीं 
है!--यह बात '“अविद्यायामन्तरे 
वर्तमानाः”? इत्यादि वाक्‍्योंसे विद्याके 
पर और अपर भेद करते हुए खर्य॑ 
ही बतछाकर फिर 'परीक्ष्य छोकान! 
इत्यादि वाक़्योंसे साधन-साध्यरूप 
सब भ्रकारके विषयेसे बैराग्यपूर्वक 
गुरुकृपासे प्राप्य ब्रह्मवि्याको ही 
परत्रह्मकी ग्राप्तिका साधन बतल्ाया 
है | तथा 'त्ह्म वेद ब्रह्मेव भवति' 
परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे! इत्यादि 
वाक्योंसे उसका ग्रयोजन तो 
बारम्बार बतछाया है। 


यद्यपि ज्ञानमात्रमें सभी आश्रम- 
वालोंका अधिकार है. तथापि 
ब्रह्मचिद्या केवछ संन्‍्यासगत होनेपर 
ही मोक्षका साधन होतो है कर्म- 
सहित नहदीं--बह बात श्रुति 
भेक्षचयों चरन्तः” 'संन्यासयोगात? 


इत्यादि कहते हुए अदर्शित 


३।२। ६ ) इति च ब्रुबन्द्शयति। | करती है । 


० सुण्डकोपनिषद्‌ 


व्य<2-3क- न्यह ०-2: ्या( 2-2 डक 


विद्याकमंविरोधाद । न हि 


च्रह्मात्मेकत्वदशनेन 


शानकमविरोध- 


७ [प 
निरूषणन्‌,. हे कम खम्नेजपि 


सम्पादयितु शक्यम| 


विद्याया+ कालविशेषाभावाद- 
नियतनिमित्तत्वात्कालसझ्लोचालु- 
पपत्ति; 


यत्तु गृहस्थेषु ब्ह्मविद्या- 
सम्प्रदायकरतेत्वादि लिल्डा न 
तत्खितन्याय वाधितुसुत्सहते । 
न हि विधिशतेनापि तम+प्रकाश- 
योरेकत्र सद्भावः शकक्‍यते कतुं 
किझ्॒त लिघ्लेड केवलेरिति । 

एवमुक्तसम्बन्धप्रयोजनाया 
उपनिषच्छव्द-उपनिषदोण्ल्पाक्षरं 
रे: पस्थविवरणमारस्यते। 
य॒ इस ब्ह्मविद्याप्मपयन्त्यात्म- 


भसावेन श्रद्धामक्तिपुर/सराः 


[ झुण्डक १ 


६2:25. "८2% "वन «८३५ 


इसके सित्रा विद्या और कर्मका 
विरोध होनेके कारण भी यही सिद्ध 
होता है । ब्रह्मात्मैक्यदर्शनके साथ 
तो कर्मोका सम्पादन खप्नमें भी 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
विद्यासम्पादनका कोई कालविशेष 
नहीं है ओर न उसका कोई नियत 
निमित्त ही है; अतः क्रिसी काल- 
विशेषद्वारा उसका संकोच कर देना 
उचित नहीं है । 

गृहस्थोंमें जो 
सम्प्रदायकतृत्व आदि लिझ्न(असतित्व- 
सूचक निदशेन ) देखा गया है वह 
पूवप्रदर्शित स्थिरतर नियमको 
बाधित करनेमें समर्थ नहीं हो 
सकता, क्योंकि तम और ग्रकाशकी 
एकत्र स्थिति तो सेकड़ों विधियोंसे 
भी नहीं की जा सकती, फिर केवर 
लिब्लोंकी तो बात ही क्या है ? 


ब्रह्मविद्याक्ा 


इस प्रकार जिसके सम्बन्ध 
और प्रयोजनका निर्देश किया है 
उस [ झुण्डक ] उपनिषद्की यह 
संक्षित व्याख्या आरम्भ की जाती 
है । जो छोग श्रद्धा-भक्तिपूवक 
आत्मसावसे इस त्रह्मविद्याके समीप 


खण्ड १ ] 'शाह्नरभाष्याथे प्‌ 
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सन्तस्तेपां गर्भजन्मजरारोगा- | जाते हैं यह उनके गर्म, जन्म, 
धनर्थपूर्ग निशातयति परं वा |... बोर गे जद जन पमहआ 
छेदन करती है,अथवा उन्हें परजह्मको 
च्रह्म गमयत्यविद्यादिसंसार- प्रात्त करा देती है, या संसारके 
, ... | कारणरूप अविया आदिंका अत्यन्त 
कारण चात्यन्तमचसादयात अवसादन---विनाश कर देती है; 
विनाशयती त्युपन्ि “| इसीलिये इसे 'उपनिपद्‌” कहते हैं, 
शयतीत्युपनिपत्‌ । उपनि क्योंकि 'उप' और 'निः पूर्वक 'सद' 
धातुका यही अर्थ माना गया है | 
हि आवचार्यपरम्परा 
3० ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्ब॒भूब 
विश्वस्य कर्ता मुवनस्थ गोप्ता । 
स॒ ब्रह्मविद्यां. स्वबिय्याप्रतिष्ठा- 
मथवाय ज्येए्पत्नाय ग्राह ॥ १ ॥ 
सम्पूर्ण देवताओंमें पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । वह विश्वका रचयिता 
और त्रिभुवनका रक्षक था । उसने अपने ज्येछ्ठ पुत्र अथर्वाकों समस्त 
विद्याओंकी आश्रयमूत ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया ॥ १ ॥ 
त्रक्मा परिव्वदों महान्धर्मज्ञान- | तह्मा--परिद्ढ ( सबसे बढ़ा 
वैराम्मैश्वर्य: न्‍्यानतिशेत | कं ) अर्थात्‌ महान, जो धमे, 
श्वर्येंः सर्वानन्यानतिे आन, बैरोग्य॑और ऐश अल्प सबसे 
इति | देवानां द्योतनवतामिन्द्रा- | वढ़ा हुआ था, 3300 सयड< 8 
दीनां हि करनेवालों ( प्रकाशम इन्द्रा- 
दीनां प्रथमो गुणेः प्रधानः सन्त दिकोमें गन 
प्रथमो्ग्रे वा सम्धभूवाभिव्यक्तः | रूपसे अथवा सम्यक्र्‌ खतन्त्रता- 
' इस्‍।|पूवक सबसे पहले उत्पन्न हुआ 
सम्यक्स्वातन्त्येणेत्याभप्रायश । था यह इसका तो है; क्योंकि 


न तथा यथा धर्माधर्मवशात्‌ | "जो यह अतीनिय, अग्राह्म””“““है 


पूर्व सदेरेवमर्थसरणात्‌ ! 


दर भुण्डकीपनिपद्‌ [ झुण्डक र 
न्य(ड223 नि ब्य2% ०८229, एड: ब्यप्ट ०व(< 2: नयी जय ८2% नगर: 7:2७ नव 2: 2:2७ कर: 2 थक, 
संसारिणोब्न्ये जायन्ते । | [ वह परमात्मा स्वयं उत्पन्न हुआ ]” 


“बोज्सावतीन्द्रियोड्याहय+' * *!! 


(सनु० १। ७) इत्यादिस्म्वतेः । 

विश्वस्स सर्वे जगतः 
कर्तोत्पादयिता । झ्ुवनस्योत्प- 
ज्स्थ गोप्ता पालयितेति विशेषणं 
ब्रह्मणो विद्यास्तुतये | स एवं 
ग्रख्यातमहत््वी ब्रह्मा बह्न- 
विद्यां ब्रह्मणः परमात्मनो विद्यां 
च्रह्मविद्यां येनाक्षरं पृरुष॑ वेद 
सत्यम्‌! ( झ्ु०3० १।२१ १२ ) 
इति विशेषणात्परमात्मविषया हि 
सा ब्रह्मणा वाग्रजेनोक्तेति ब्ह्म- 
विद्या तां सबविद्याप्रतिष्ठां सबे- 
विद्याभिव्यक्तिहेतुत्वात्सवैविद्या- 
श्रयामित्यथ; सर्वविद्यावेद्य॑ वा 
वस्त्वनयेच विज्ञायत इति, 


“येनाश्रुत॑ श्रुत॑ सवति असतं 


मतमविज्ञातं विज्ञातम! ( छा० 
उ० ६।१।३) इति श्रुतेः | 


इत्यादि स्मृतिके अनुसार वह, जेसे 
अन्य संसारी जीव उत्पन्न होते हैं 
उस तरह धर्म या अधर्मके बशीभूत 
होकर उत्पन्न नहीं हुआ | 

“विश्व अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतका 
कर्ता--उत्पन करनेवाला तथा 
उत्पन्न हुए भुवनका गोप्ता---पारून 
करनेवाढ्ा ये त्रह्मके विशेषण 
( उसकी उपदेश की हुईं ] विद्याकी 
स्तुतिके लिये हैं | जिसका महत्त्व 
इस प्रकार प्रसिद्ध है उस ब्रह्माने त्रह्म- 
विद्याको--ब्रह्म यानी परमात्माकी 
विद्याको, जो जिससे अक्षर और 
सत्य परुषको जानता है! ऐसे 
विशेषणसे युक्त होनेके कारण , 
परमात्मसम्बन्धिनी ही है अथवा 
अग्रजन्मा ब्रह्माके द्वारा कही जानेके 
कारण जो ब्रह्मतिया कहत्तती है उस 
ब्रह्मविद्याको, जो समस्त विद्याओंकी 
अभिव्यक्तिकी हेतुमूत होनेसे, अथवा 
“जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता 
है, मनन न किया हुआ मनंन हो 
जाता है तथा अज्ञात ज्ञात हो जाता 
है? इस श्रुतिके अनुसार -इसीसे 
सर्वविद्यावेद्र बस्तुका ज्ञान होता 
है, इसल्यि जो सर्वविद्या- 
प्रतिष्ठा यानी सम्पूर्ण विद्याओंकी 
आश्रयमभूता है, अपने ज्येष्ठ पुन्नै 


खण्ड १ ] 


शाइ्ुरभाप्यार्थ ७ 


सर्वविद्या्नतिष्ठामिति च स्तौति। 
विद्यामथर्वाय ज्येष्टपुत्रनाय प्राह । 
ज्येएथासो पुत्रथ्ानेकेपु त्रह्मणः 
खुृष्टिप्रकारेष्वन्यतमस्स सृष्टि- 
अकारस्य असुखे पूर्वमर्वा सृष्ट 
इति ज्येप्टस्तस्मे ज्येप्ठपुत्राय 
ग्राहोक्ततान्‌ ॥ १ ॥ 


अथवासे कहा । यहाँ 'सर्वविद्या- 
प्रतिष्ठाम/ इस पदसे विद्याकी 
स्तुति करते हैं | जो ज्येष्ठ ( सबसे 
बड़ा ) पुत्र हो उसे ज्येष्ठ पुत्र 
कहते हैं । ब्रह्मकी सष्टिके अनेकों 
प्रकारोंमे किती एक सश्टिप्रकारके 
आदियमें सबसे पहले अधथर्वाको ही 
उत्पन्न किया गया था, इसलिये वह 
ज्येष्ट है। उस ज्येष्ट पुत्रसे कहा ॥ १ ॥ 


अथवेणे यां प्रवदेत बह्मा- 
थवा तां पुरोवाचाड़िर वह्मविद्याम्‌ | 
स भारद्वाजाय सत्यवहाय ग्राह 


भारद्वाजो5ड्विरसे 


परावरास्‌ ॥ २॥ . 


अथर्वाको ब्रह्मने जिसका उपदेश किया था वह त्रह्मविद्या पूर्व- 
काठमें अथर्वाने अज्लीको सिखायी । अच्जीने उसे भरद्दाजके पुत्र सत्यवहसे 
कहा तथा भरद्वाजपुत्र ( सत्यवह् ) ने इस प्रकार श्रेष्ठसे कनिष्ठको प्राप्त 
होती हुई वह विद्या अन्विरासे कही ॥ २ ॥ 


याम्ेतामथवंणे प्रवदेतावद- 
इक्षवियां त्रह्षा तामेव ब्रह्मणः 
प्राप्तामथवों पुरा पूर्वम्वाचोक्त- 
वानज्विरेडज्लिनाम्ने त्रक्मविद्याम्‌ । 
स॒चाद्डीभारहाजाय भरहाज- 


जिस नब्रह्मविद्याको ब्रह्माने 
अथरवासे कहा था, जअकहयासे ग्राप्त 
हुई उसी ब्रह्मविद्याको पूवेकाहुमें 
अथर्वाने अन्नीसे यानी अद्जी 
नामक मुनिसे कहां । फिर उस 
अन्ली मुनिने उसे भारद्वाज सत्य- 
वबहसे यानी भरद्वाजगोन्नमें उत्पन्न 


८ सुण्डकोपनिषद्‌ _[ झुण्डक १ 
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गोत्राय सत्यवहाय सत्यवहनाम्ने | हुए सत्यवह नामक मुनिसे कहा | 
ग्राह प्रोक्ततान। भारद्वाजोउज्धिरसे तथा भारद्वाजने अपने शिष्य अथवा 


स्ि , | पत्र अज्विरासे चह परावरा--पर 
साशष्पाय पुत्राय वा परावरों ( उत्कृष्ट ) से अबर ( कनिष्ठ ) 


परसात्परसादवरेण श्राप्तिति | को प्राप्त हईं, अथवा पर और अवर 
परावरा परापरसवंविद्याविषय- | 60228 >मपय्ि व्यात्तिके 
5 .... | कारण 'परावराः कही जानेवाली 
व्याप्तेवाँ तां परावरामज्लिरसे | बहवियया अक्धिरासे कही । इस प्रकार 
प्राहेत्थनुषद्ध+ ॥ २॥। परावराम! इस कर्मपदका पूर्वोक्त 
प्रा! क्रियासे सम्बन्ध है ॥२॥ 


++ईलकबमडे+- 
शोनकर्की गुरूपसाधि और प्रश्न 


शोनको ह वे महाशालो5ड्लिंरस॑ विधिवदुपसन्नः 


पप्रच्छ । कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सबंमिदं विज्ञातं 
भसबतीति ॥ ३ ॥ 


शौनक नामक प्रसिद्ध महागृहस्थने अद्धिराके पास विधिपूर्वक 
जाकर पूछा-“भगवन्‌ । किसके जान लिये जानेपर यह सत्र कुछ जान 
लिया जाता है 7 ॥ ३ ॥ 


शौनकः शुनकस्यापत्यं महा- | महाशारू-महागृहस्थ शौनक-- 
शालो महांगृहस्थो5ड्धिरसं | शुनकके पुत्रने भारद्मजके शिष्य 
भारद्वाजशिष्यमाचार्यं विधि- | आचार्य अन्विराके पास विधिवत 
वृद्थाशास्रमित्येतत्‌ । उपसन्न | अथीत्‌ शाखानुसार जाकर पूछा। 
उपग॒तः सन्पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । | शोनक और अक्विराके सम्बन्धसे 
शौनकाह्निरसो+ संबन्धादवोग्‌ | पश्चात्‌ विधिवत! विशेषण मिलनेसे 


हैं € 
खण्ड १ ] शाह्लरभाष्याथे ९ 
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पृः 5 
विधिवद्धिशिषणादुपसदनविधेः | यह जाना जाता है कि इनसे | 
न शी आचारयोमें [ गुरूपसदनका ] कोई 
पूर्वेपामनियम इति . गम्यते । | सियम नहीं था। अतः इसकी 


[मध्यदीपिकान्या- मयोदा निर्दिष्ट करनेके लिये अथवा 
सर्यादाकरणाथ मध्यदीपिकान्या मध्यदीपिकान्यायके लिये# यह 


याथ वा विशेषणम्‌ ; असदा- | विशेषण दिया गया है, क्योंकि 
यह उपसदनविधि हमछोगोंमें भी 

दिप्पप्युपसदनविधेरिष्टत्यात्‌ । | माननीय है। 
किमित्याहइ--कसिन्नुभगवो | शौनकने क्या पूछा, सो वत- 
ह झ् छाते हैं---भगवः--हे भगवन्‌ ! 
विज्ञाते तु इति वितर्के, भगवों 'कस्मिन्न! किस वस्तुके जान लिये 


-. «५ ८ - ,  जानेपर यह सच विज्ञेय पदार्थ 
है भगवन्सव यदिद॑ बिज्ञेय विज्ञत---विशेपरूपसे ज्ञात यानी 


अल ५ अबगत हो जाता है? यहाँ 'नु! 
वशपंण वबगत हे [8 ० 

विज्ञात विशेषेण ज्ञातमवंगतं भव का प्रयोग वितर्वी ( संशय ) के 
ति एकसिज्ज्ञाते स्वति>3- | छिये किया गया है | शौनकने 
तीति एकसिज्ज्ञाते स्वविद्धव 'एकहीको जान छेनेपर मलुष्य 
तीति शिष्टप्रवादं श्रुतवाब्शौनकरत-| सर्वज्ञ हो दा है! ऐसी कोई 
शेप॑ विज्ञातुकामः सन्‍्कसिन | उरपोंकी कहावत सुनी 
दिश्ेपं से ' गसन्‌ | 4।। उसे विशेषरूपसे जाननेकी 
न्विति वितकंयन्पग्रच्छ । | इच्छासे ही उसने 'करिमिन्‍्जु! इत्यादि 
बल रूपसे वितके करते हुए पूछा। 

3 मार अथवा छोकोंकी सामान्य दष्टिसे 
जातप पश्नच्छ । सन्ति लोके | जान-बूझकर ही पूछा । छोकमें 


श् देदलीपर दीपक रखनेसे उसका प्रशाथ भोप .उ 77 दीपक रखनेसे उसका प्रकाश भीतर-बाहर दोनों ओर पड़ता 


है-इसीकों मध्यदीपिका या देहलीदीपन्याय कहते हैं। अतः यदि यह कथन इस 


न्यायसे ही हा $ समझना चाहिये कि गुरूपसदन-विधि. इससे पूव॑ भी थी 
ओर उससे पीछे हमलोगोंके लिये भी आवश्यक है; और यदि यह कथन मर्यादा 


निर्दि'्ट करनेके लिये हो तो यह समझना चाहिये कि हंस पक) 
आरम्म हुआ | कम 2 32 
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८८>2५ 5&>2- 


सुबर्णादशकलसदा*: सुचणत्वा- 


चेकत्यविज्ञानेन. विज्ञायमाना 
लोकिके! । तथा कि न्चस्ति 


त् 3 पर ज-+-योजा ल्‍लकक. अवफमकमक जजीशाके ह अध्थचण  ह# 


सर्वेस्थ जगज्लेदस्थैक कारणम, 


रा] 


यदेकसिन्विज्ञाते सब विज्ञातं : 


भवतीति । 
नन्‍्वविदिते हि. कसिन्रिति 


प्रश्नोड्लु पपन्नः । किमस्ति तदिति 


कक अब ४० अक #०॥ 


कर 


तदा प्रश्नों युक्तः । सिड्धे बस्तित्वे 


कसिज्निति खात, यधा कसिन्नि- 


+ ॥ हक कम जे सडपबक ले “पड +९आके ५० + 5 


घेयमिति । । 
नः अध्षरवाहुल्यादायास- । 

॥| 

। 


भीरुत्वास्नश्न सम्भवत्येव कसिन्‌ । 


झुण्डकीपनिपद्‌ 


2. .....0 £५५. जानेपर यह 
' हाँ जान ड्यि जानपर यह 


; झ्चा 
. छुछ 


३ ञे का 
: होता उसके विपयर्ने 
: ( किसको )# इस प्रकार प्रश्न 


[ झुण्डक 
जय बयर -2%- चर कक न नाक, 
चुदणांदि खण्डोंके ऐसे भेद हैं जो 
घुचणक्ूप हॉनिक कारण लोक्त्कि 


पुरुषोद्दारा [ खर्णवश्टिसे | उनकी 
एकताका ज्ञान होनेपर जान छिये 
जाते हैं| इसी प्रकार [ प्रश्न होता 
हें कि ] सम्पूण जगडद्भ दक्का चंह 
एक कारण कौन-सा है जिस एके 
सत्र 
जान लिया जाता है ? 

शह्ला-जिस वस्ठुका ह्ान नहीं 
धन स्मिना 


करना तो बन नहीं सकता। उस 


कक आल ऊन ए्सा 
समय ता क्या चहे हें [३ 


प्रश्न ही उचित हैं; फिर उसका 


अस्तित्व सिद्ध हो जानेपर ही 
ऋस्निन! ऐसा ग्रश्न हो सकता है। 


जा छ।] अदक आधाराका ज्ञान 


होनेपर ) 'किसमें रखा जाय ऐसा 


 ग्रश्न किया जाता है । 


सनाधान-ऐसा मत कहो, 
क्योंकि [ तुम्हारे कयनाजुसार अश्व 
करनेसे ] अक्षरोंक्री अधिकता होती 
है ओर अधिक आयासका भय रहता 
है, अतः 'किस एकके 


लेनेपर सनुण्य कस है ४ | & जाता हृ £ 


जान 


2 ०० । 
इंत्‌ ॥ ३ ॥ | ऐसा प्रश्न बन सकता है॥ ३ ॥ 
8 <<€-- 
# क्योंकि 'किसों या कौन! उर्वनामका अबोग वहीं होता है जहाँ 
अनेकॉकी उत्ता खीकारकर उनमेंसे किसी एकका निश्चय करना होता हैं । 


खण्ड १ | शाह्लरभाष्यार्थ ११ 


अज्विराका उत्तर-ऊविद्या दो ग्रकारकी है 
के पु हक बिद्ये व अत वन 4. 
तस्म स॒ होवाच । हू विद्य वेदितव्ये इति ह सम 
यद्रह्मविदी बदन्ति परा चेबापरा च ॥ ४ ॥ 


उससे उसने कहा-त्रह्मबेचाओंने कहा है कि दो विदयाएँ 
जाननेयोग्य हैं-एक परा ओर दूसरी अपरा! ॥ 9 ॥ 
तस्मे शौनकायाड्रिरा आह | उस शौनकसे अद्विराने कहा। 
०७ कक प 2६08 £ बतलाते है--- 
किलोबाच । किमिस्युच्यते | हे | हक रे ह 
शो शैदितव्ये इत्पेव॑ । दि विद्याएँ वेदितव्य अथोत्‌ जानने- 
वि्च व्यू इत्यंय है से! योय हैं ऐसा जो ब्रह्मविदू---वेदके 
किल यद्भध्मविदों वेदाथामिज्ञाः | अर्थकों जाननेवाले परमार्थदर्शी हैं 
परमार्थदर्शिनो वदन्ति । के | वे ऋहते हैं। वे दो विद्याएँ कौन-सी 


5 


पेय हैं ? इसपर कद्दते हैं---परा अर्थात्‌ 
ते इत्याह--परा च ४7 | परमात्मविद्या ओर अपरा--बधर्म, 
विद्या। अपरा च॒ धर्माधमंसाधन- | अधर्मके साधन और उनके फछसे 
तत्फलविपया । । सम्बन्ध रखनेवाली विद्या ।” 
नलु कसिन्बिदिते सबे-| शझज्ला-शोनकने तो यह पूछा 
था कि “किसको जान लेनेपर 
पुरुष सर्वज्ञ हो जाता है ” उसके 
बे ढ ५. - उत्तरमें जो कहना चाहिये था 
तसिन्वक्तव्बे5्यृष्टमाहाद्विरा हे | सकी जगह “दो विद्याएँ हैं? आदि 


विद्ये धत्यादि वातें तो अब्विराने त्रिना पूछी ही 
विद्ये इत्यादिना । कही हैं ! 


नैप दोप३ क्रमापेक्षत्वात्‌ | त्ृमाधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि उत्तर तो ऋमकी अपेक्षा 


प्रतिवचनस्थ । अपरा हि विद्या- रखता है | अपरा विद्या तो 


विज्ञवतीति शोनकेन घट 


अविया ही है; अतः उसका निरा- 
विद्या सा निराकतंव्या | तदू-। करण किया जाना चाहिये । उसके 


कि 


१२ झुण्डकोीपनिषद्‌ [ झुण्डक १ 
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विपये हि विदिते न किश्वित्तत्वतो | विषय जान लेनेपर तो तक््नत 
| कुछ भी नहीं जाना जाता, क्योंकि 
| यह नियम है कि 'पहले पृ्वपक्षका 
हिपूर्वपक्ष पश्चात्सिद्धान्तों वक्तव्यो, दण्डन कर पीछे सिद्धान्त कहा 


भवतीति न्यायात्‌ | ४ ॥ जाता है! ॥ ४ ॥ 


">> ३2० - €-.35,38 ००-०७ 


६265... ०४४ बज 


वादत सादति । नराह्वत्य 


परा ओर अपरा विद्याका स्वरूप 
तत्रापरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोपथवेवेदः शिक्षा 
कलपो व्याकरणं निरुक्त उनन्‍्दों ज्योतिषमिति | अथ परा 
यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५ ॥ 


उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथ्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्‍द और ज्योतिप-चह अपरा है तथा जिससे उस अक्षर 
परमात्माका ज्ञान होता है वह परा है ॥ ५ ॥ 


तत्र कापरेत्युच्यते--ऋगेदो |. उनमें अपरा विद्या कौन-सी है, 


यजुबंद: सामवंदाज्थवच द इत्येते कह हे 5 मल हक 
सामवेद ओर अथवंबेद चार वेद 

चत्वारा बंदार 

करवा तथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 

व्याकरण नरुक्त उन्दा ज्यातिप- निरुक्त, छन्द और ज्योतिष--ये 


मित्यड्रानि पड़ेपापरा विद्या। छः वेदाह्ञ अपरा विद्या कहे जाते हैं। 


अथेदानीमियं परा विद्या। अब यह परा विद्या बतरायी - 
| जाती है, जिससे आगे (छठे मन्त्रमें ) 
उच्यते यया तद्वक्ष्यमाणविशेषणमस्‌| कहे जानेवाले विशेषणोंसे युक्त 
उस अक्षरका अधिग्म अथात्‌ 


आाप्ति होती है, क्योंकि. 'अधि'पूर्वक 


अधक्षरमधिगम्यते प्राप्यते; अधि- 


खण्ड १ ] 


शाहुरभाष्यार्थ 
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पूर्वस्थ गमेः ग्रायशः प्राप्त्यर्थ- 
त्वात्‌। न च परमप्राप्तेरवगमा- 
रे भेदों हा 4 
थंस्य भेदो5स्ति। अविद्याया अपाय 
एवं हि परप्राप्तिनार्थान्‍्तरम्‌ । 
नन्ु ऋग्वेदादिवाद्या तहिं 
के सा कथ्थ परा विद्या 
चभाया: 
परापरमेद-. स्थान्मीक्षसाधनं च। 
मीमांसा ४ कप 
“यथा वेदवबाह्या: 
स्पृतयों याशत्र काश कुच्टयः | 
सर्वास्ता निप्फलाः ग्रेत्य तमो- 
निष्ठा हि ताः स्घ॒ताः! ( मलु० 
१२॥९) इति हि सरन्ति | 
कुदशित्वान्निप्फलत्वादनादेया 
स्थात्‌। उपनिपदां च ऋग्वेदादि- 
वाह्मत्व॑ं यात्‌ । ऋग्वेदादित्वे तु 
पृथकरणमनथेकम्‌ अथ परेति। 


न; वेय्विपयविज्ञानस्स 
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धरम घातु प्रायः अ्राप्ति! अर्थमें 
प्रयुक्त होती है इसके सिवा परमात्मा- 
की प्राप्ति और उसके ज्ञानके अर्थमें 
कोई भेद भी नहीं है; क्योंकि अविद्या- 
की निवृत्ति ही परमाव्माकी ग्राप्ति है, 
इससे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं । 


शझ्ठा-तत्र तो वह (ब्रह्मविद्या) 
ऋणग्वेदादिसे बाद्य है, अतः वह 
परा विधा अबवा मोक्षकी साधनभूत 
किस प्रकार हो सकती है! 
स्पृतियाँ तो कहती हैं कि “जो 
वेदबाद्य स्वृतियाँ और जो कोई 
कुदष्टियाँ ( कुबिचार ) हैं वे 
परलोकमें निष्फल और नरककी 
साथन मानी गयी हैं ।” अतः कुद्ृष्टि 
होनेसे निष्फल होनेके कारण वह 
ग्राह्म नहीं हो सकती । तथा इससे 
उपनियद्‌ भी ऋ्वेदादिसे वाह्म माने 
जायेंगे ओर यदि इन्हें ऋग्वेदादियें 
ही माना जायगा तो “अथ परा' 
आदि वाक्यसे जो परा विद्याक्तो 
प्रृथक्‌ बतछाया गया है बह व्यर्थ 
हो जायगा । 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि [ परा विद्यासे ] वेथ- 


विवक्षितत्वात्‌ । उपनिपकद्देद्याक्षर- | विपयक ज्ञान बतढाना अभीष्ट है। 


५्छ 


सुण्डको पनिपद्‌ 


[ मुण्डक * 
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विषय हि. विज्ञानमिह परा 


विद्येति प्राधान्येन वित्रक्तितं 


नोपनिपच्छब्दराशि।। वेदशब्देन 


तु सवंत्र शब्दराशिविंवक्षितः । 
शव्दराइ्यधिगमेडपि यत्रान्तर- 
सन्तरेण गुवंभिगमनादिलक्षणं 
वैराग्यं च नाक्षराधिगमः सम्भव- 
तीति एथकरणं ब्रह्मविद्यायाः 


(3७ अमन >-++-नोन.2»-लनन>-गननन का कानन»म«»»->म»-न अमन» मन. 


यहाँ प्रधानतासे यही बतछाना इृष्ट 
है कि उपनिषद्देथ अक्षरविपयक 
विज्ञान ही परा विद्या है, उपनिषद्की 
श्दराशि नहीं | और "वेद! 
शब्दसे सत्र शब्दराशि ही कही 
जाती है। शब्दसमूहका ज्ञान हो 
जानेपर भी ग़ुरूपसत्ति आदिरिप 
प्रयत्नान्‍्तर तथा वैराग्यके बिना 
अक्ष््रह्मका ज्ञान नहीं हो सकता; 
इसीलिये ब्रह्मविद्याका पथकरण और 
अथ परा विद्या” आदिका कथन 


परा विद्येति कथन चेति || ५।। | किया गया है || ५॥ 
>+इ६०६१६०३५- 


| ७ मी ७० जल 


यथा विधिविषये कन्नाध्नेक- 
् कारकोपसंदारद्धारेण 
वाज़्याथशान- वाक्याथेज्ञानकालाद्‌ 
... अन्यत्राजष्ठेयोज्थोंडर्ति 
अप्निहोत्रादिलक्षणो न तथेह 
परविद्याविषये; वाक्यार्थज्ञान- 
समकाल एव तु पयवसितो 
भवति । केवलशब्दप्रकाशिताथे- 


जिस प्रकार विधि (कर्मकाण्ड) 
के सम्बन्ध [ उसका ग्रतिपादन 
करनेवाले ] वाक्योंका अर्थ जाननेके 
समयसे भिन्न कर्ता आदि अनेकों 
कारकों ( क्रियानिष्पत्तिके साधनों ) 
के उपसंहारह्यरा अभ्निन्‍ोत्र आदि 
अनुष्ठेय अर्थ रह जाता है, उस 
प्रकार परा विद्याके सम्बन्धमें नहीं 
होता । इसका कार्य तो वाक्यार्थ- 
ज्ञनके समकाढरूमें' ही समाप्त हो 
जाता है, क्योंकि केवल शब्दोंके 
योगसे ग्रकाशित होनेवाले अर्थ- 
ज्ञानमें स्थिति कर देनेसे मिन्न इसका - 


ज्ञानमात्रनिष्ठाव्यतिरिक्तामावात्‌॥ और कोई प्रयोजन नहीं है । अतः 
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तसादिह परां विद्यां सविशेषणेन | यहाँ 'यत्तददेश्यम! इत्यादि विशेषणों- 
वि से विशेषित अक्षरत्रह्मका निर्देश 
अक्षरेण विशिनश्टि यचदद्रेश्यम्‌ | करते हुए उस परा विद्याको 
विशेषित करते हैं | भागे जो कुछ 
कहना है उसे अपनी बुद्धिमें 
संहत्य सिद्धवत्परामृश्यते-- | जठकर यत्तद्‌! इत्यादि वाक्यसे 
| ' उसका सिद्ध वस्तुके समान उल्लेख 
यत्तदिति । | करते हैं--- 
पराविधाग्रदर्शन 
यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षु:श्रोत्रं तद॒पाणि- 
पादं नित्यं विभु सबेगत॑ खुसू्ष्म॑ तद॒व्ययं यद्भूतयोनि 
परिपश्यन्ति धीराः ॥ ६ ॥ 
वह जो अद्य्य, अग्राश्च, अगोन्र, अवर्ण और चक्षुःश्रोत्रादिहीन 
है, इसी प्रकार अपाणिपाद, नित्य, विभु, सर्वगत, अत्यन्त सूक्ष्म और 
अव्यय है तथा जो .सम्पूर्ण भूतोंका कारण है उसे विवेकीकोग सब 
ओर देखते हैं ॥ ६ | 
अद्वेश्यमच्ब्यं सर्वेपां बुद्धी- वह जो अरद्रेश्यम---अद्दृश्य 
कि . ७ | अर्थात्‌ समस्त ज्ञानेन्द्रियोंका अ- 
हन्द्रयाणामगम्यामत्यतत्‌ ।दशेवे- विपय है, क्योंकि बाहरको ग्रवृत्त हुई 
४ 3 टक्‍्शक्ति पत्नज्ञानेन्द्रियरूप द्वारवाढी 
हिश्रइत्तस पश्चेन्द्रयद्वा रकत्वात्‌ है; "गो. पीते को खियोका 
अविषय है; अगोत्रम---गोत्र अन्बय 
अथवा मूछठ--ये किसी अन्य 
अर्थके वाचक नहीं हैं [-अथोत 
इनका एक ही अर्थ है] अतः 
नर्थान्‍तरमगोत्रमनन्वयमित्यथेः । | अगोत्र यानी अनन्बय है, क्योंकि उस 


इत्यादिना । वल्ष्यमाणं बुद्धो 


अग्रा्य॑ कर्मेन्द्रयाविपयमित्येतत्‌ । 


अग्ोत्र गोत्रमन्वयों सूलमित्य- 
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न॒ हि तस्य मूलसस्ति येत | अक्षर [ अक्षर्ह्म ] का कोई मूछ 
अन्वितं स्थात्‌ । वर्ण्यन्त इति नहीं है जिससे वह॒अन्वित हो; 

जिनका वर्णन किया जाय वे 
वर्णा द्रव्यधमोः स्थूलत्वादयः स्थूछत्वादि या शुक्ल्त्वादि दब्यके 
शुकूत्वादयों वा। अविश्वमाना | "मम ही वर्ण हैं--वे वर्ण जिसमें 
विद्यमान नहीं हैं वह अक्षर अवण है 

| अचश्षुःश्रोत्रम---चश्लु ( नेत्रेन्द्रिय ) 
अचक्षुश्रोत्र चक्षुश्व श्रोत्र च और श्रोत्र ( कर्शेन्द्रिय ) ये सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी रूप और शब्दको 
ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोँ हैं, वे 

जिसमें नहीं हैं उसे ही 'अचझुः- 

श्रोत्र' कहते हैं । “यः सर्वज्ञः 

सर्वेबित' इस श्रुतिमें परुषके लिये 

चेतनावत्त्वविशेषणात्‌ श्राप चेतनावत्त्व विशेषण दिया गया. है, 
| 


चर्णा यर्त्ध तदवणमक्षरस । 


नामरूपविषये करणे सबेजन्तूरनां 
ते अविद्यमाने यस्त्ध॒ तदचक्षु 


श्रोत्रं, यः सर्वज्ञ० सवंवित! इति 


अतः अन्य संसारी जीबोंके समान 
उसके लिये भी चल्लुःश्रोत्रादि इन्द्रियों- 
से अर्थताघकल प्राप्त होता है, यहाँ 
अचक्षुःश्रोत्रम'ः कहकर उसीका 
निषेघ किया जाता है, जैसा कि 
उसके विषयमें “त्रिना नेन्नवात्म 
होकर भी देखता है, बिना कान- 
वाला होकर भी छुनता है” इत्यादि 
कथन' देखा गया है । 

किंच तद॒पाणिपादं कर्मेन्द्रिय+ यही नहीं, वह अपाणिपाद 


अर्थात्‌ कर्मेन्द्रियोंसे भी रहित है । 
क्योंकि इस ग्रक्रार वह अग्नराह्म 


संसारिणामिव चल्तुःश्रोत्रादिधिः 
फरणरथेसाधकत्व॑तदिहाचश्लु 

श्रोत्रमिति वायते “पक््यत्यचक्षु 
स शृणोत्यकण/” (इचे० उ० ३ | 


१९ ) इत्यादिदशनात्‌ । 


रहितमित्येतत्‌ । यत एच्मग्राह्म 
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मग्रहक॑ चातो नित्यम्र्‌ | और अगप्राहक भी है, इसलिये वह 
अविनाशि। विश्व विविध बह्मादि- | * 7 अविनाझी हैं। तथा विशु- 
व्रह्मासे छेकर स्थावरपयन्त ग्राणि- 
सआावरान्तप्रांणमंदमधात इहंते | भेदसे वह विविध (अनेक ग्रकारका ) 
विश्वुम्‌। सबंगर्त व्यापकमाकाश- : हो जाता है, इसलिये विश्व हैं, 


वत्सुवक्ष्म शब्दादिस्थूलत्व- ++त  जापक है और झब्दादि 
- थूछताके कारणोंसि रहित होनके 
कारणरहितत्वात्‌ । शव्दादययां «रण आकादाके समान अत्यन्त 


ह्याकाशवास्वादीनामृत्तरोत्तर । सूक्ष्म है, शब्दादि युण ही आकाश- 


स्थृलत्वकारणानि_ तदभावात्‌ | वायु आदिकी उतच्तरोत्तर स्थृछ्ताके 

« | कारण हैं, उनसे रह्वित होनेके 
सत्ष्मम्‌। कि च तद॒व्ययमुक्तथम- | सारण बह [ अक्षस्रह्म ] सुसृक्ष्म 
त्वादव न व्येतीत्यव्ययम्‌ ।नहि | हैं। तथा उपयुक्त धमवाद्य होनेसे 
गया ही कभी उसका व्यय ( ह्ाम् ) 
अनड्भस्थ खाज्डापचयदल्षणा व्यय नहीं होता इसलिये वह अब्यय हैं; 
सम्भवति छरीरस्पेव | नापि कोशा-। क्योंकि अहृहीन वस्तुका झरीरके 
समान अपने अद्ञोका क्षयरूप 
व्यय नहीं हो सक्रता, न राजाके 
राज्ष इव । नापि गुणद्वारको | समान कोशक्षयरूप व्यय ही सम्भव 
« | है और न निर्मुण तथा सर्वात्मक 
व्ययः सम्मवत्वगुणत्वासवात्म | इज्के कारण उसका ग्रुणक्षयद्वारा 


कत्वाच्च ! ही व्यय हो सकता हैं । 


पचयलक्षणो व्यय सम्भवति 


यदेव॑लक्षणं भृतयो नि भृतानां | श्थेंवी जैसे स्थावर-जज्ञम 

: प्रथिदी जगतू्‌का कारण है उसी प्रकार 

कारणं प्थिवीव खावरजइ्न- | (३ स ऐसे छक्षणोंवाढे भूतयोनि--- 

- माना परिषध्यन्ति सवेत आत्म- भूतोके कारण' सत्रकें आत्मभूत 

भूत सर्वृस्याक्षरं पश्यन्ति घीराः | अक्षखह्नकों धीर--डुद्धिमान--- 
घ्‌ 
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धीमन्तों विवेकिनः । इंहशसक्ष॒ुरं | विवेकी पुरुष सत्र ओर देखते हैं, 
ऐसा अक्षर जिस विद्यास जाना 
जाता है वही परा विद्या है---यह 

कक. ९ ॥च तात्पय ९५ 
विद्योति सम्ुदायाथे ॥ ६ ॥। | इस सम्पूर्ण मन्त्रका तात्पये है।।५६॥। 
+>+हध ३22०० 
अक्षर्रद्मयका विश्वकारणल 

भूतयोन्यक्षरमित्युक्तम | तत्कथं... पहले कहां जा चुका है कि 
अक्षखह्म भूततोंकी योनि है। उसका 
वह भूतयोनित्व किस ग्रकार है, सो 
प्रसिद्ध दृशन्तोंद्यारा वतडायाजाता है-- 


यया विद्ययाधिगम्यते सा परा 


भ्ृूतयोनित्वमित्युच्यते प्रसिद्ध-. 


च्ष्टान्तः 


यथोणेनानिः सुजते गह॒ते च॑ 
यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्केशलछोमानि 
तथाक्षरात्सम्भवतीह - विश्वम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिस प्रकार मकड़ी जालेको वनाती और उसे निगल जाती है, 


जैसे प्रथिवीमें ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं और जेसे सजीब पुरुषसे केश 
'एवं छोम उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार उस अक्षरसे यह विश्व प्रकठ होता है। 
यथा लोके प्रसिद्धमू, ऊर्ण-। जिस प्रकार छोकमें असिद्ध है 

शा र पा ऊण्णेनारि किसी 
नाभिलंताकीटः किसित्कारणा- कि फंणनामि>त्मकडी [ 0 
स्तरमनपेक्ष्य खयमेव सृजते ख- उपकरणकी अपेक्षा न कर खय 
पर ०. | दी अपने शरीरसे अभिन्न तन्तुओंको 
अमल म कहे रचती अर्थात्‌ उन्हें वाहर फेलाती 


'शह्वाति खात्मभावसेवापादयति। | कर छेती है, यानी अपने शरीरसे 


खण्ड? ] घाक्ुरसास्यार्थ 
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अथा चले प्रथिव्यामीप्रयों | अभिन्न कर देती है, तथा नस 
है. हश्य छ ८ ीः हम ्च 
श्रीद्यादियावबरान्ता हत्यर्थ। | | प्रथिवीम ब्रीहि-यतर इत्यादिस >कर 
बा. कीफे क्र ह्‌प आओ ध्नि ब्द् ५ 
खात्माबव्यातारक्ता एब प्रमत्रीन्त। इलपयन्त सम ऑपनियां उससे 
ब्रथा थे सतों विद्यमानाझीचत; | अभिन्न ही उत्पन्न द्वोती £ और 
पुरुपात्केशठोंमानि क्रेशाश्र | नस सत---विश्वमान अर्थात जीवित्त 
लोमानि च सम्प्रबन्ति विल-। एडपसे उससे विछक्षण कदा और 
शणानि ! | छोम उत्पन्न होते हैं | 
बने दृष्टान्तास्तथा विछक्षण जैसे कि थे दष्टान्त हैं उसी 
> नि | प्रकार इस संसारमण्ड्ठर्म इसरे 
सलक्षण॑ च निमित्तान्तरानयें- |. पा लत  उटम इसस 
हु ] विभिन्न ओर समान ठल्षणीवान्ट यदद 


समृत्यद्यत इंह संसारमण्डल | निमित्तकी अपेक्षा न करनेबारदे उस 


९ 
8. » अनेकद्शा- | “टितलक्षण विदिश्र अधक्षरस हीं 
विच्च समस्त जगत | अनकद्शा- | | तन अधरस छा 
< ५ वी उत्पन दाता हूं । थ अनक दृष्टान्त 
न्तापादान तु सखाथग्रव|्र- केबल विंपयको सरख्तासे समझनेके 


+चओ 


4 
8. 
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कनन नजक, 


नार्थम्र ॥ ७॥ | विय ही लिये गये ६ [| ७ ॥ 
++€६२१४६22*« 
सष्टिकम 


यद्रद्ण उत्पद्मान बिश्व|। बक्से उत्पन होनेवाता जो 

जगत्‌ है बरद् इस कऋमसे उत्पन्न 

तदनेन क्रमेणोत्पद्यत न गुगप- | ढोता हैँ, बेरोंकी मुद्ठा फेक देनेके 

ममान एक साथ उत्पन्न नहीं होता | 

हृदगमशि्रश्षपवदिति क्रमनियम- इसे प्रकार उस कऋ्रमके नियमक्रों 

मु बरततछानकी इच्छावाठा यह मन्त्र 
विवक्षार्थोठ्य मन्त्र आरमभ्यते--- | आरम्म किया जाता हैँ--- 
तपसा चीयते ब्रह्म तता5न्नमभिजायते | 


अन्नात्माणी मनः सत्य छोकाः कर्मसु चाम्रतम ॥ < ॥ 


२० झुण्डकीपनिपद्‌ [ झुण्डक १ 


ब्कटिटक नकारना टिक पटक चिट न कचरा 222० 5 कक नये जकााएट: कर प्यार प्यार कर 


[ ज्ञानरूप ] तपके द्वारा ब्रह्म छुछ उपचय ( स्थूल्ता ) को प्राप्त 
हो जाता है, उसीसे अन्न उत्पन्त होता है | फिर अन्नसे क्रमशः प्राण, 
6. ९७ » अमृतसंज्ञक (5 उत्पन्न होता 
मन, सत्य, लोक, कम ओर कमेसे ज्क कमफक्‍ल उत्पन्न हो 
है।॥८0 


तपसा ज्ञानेनोत्पत्तिविधिज्ञ- | उत्पत्तिविधिकाज्ञाता होनेकेकारण 

तप अथोत्‌ ज्ञानसे भूतोंका कारण- 

तया सूृतयोन्यक्षरं ब्रक्ष चीयत | रूप अक्षर्रप्म उपचित होता है; 

ह अर्थात्‌ इस जगतको उत्पन्न करनेकी 

उपचीयत उत्पिषादसिपदिदं | इच्छा करते हुए वह कुछ स्थूछताको 

ग्राप्त हो. जाता न जैसे अड्डर- 

जगदझ्रमिव बीजसुच्छूनतां | रूपमें परिणत होता हुआ वीज छुछ 

हु स्थूछ हो जाता अथवा पुत्र उत्पन्न 

गच्छति पुत्रमित्र पिता हर्षेण ।॥ | ऊरनेकी इच्छावाह्य पिता हसे 
उलसित हो जाता है। . 


& (े [० प 6 ० डः ९ होने 
एवं स्वेज्ञतया साशिखाते- इस ग्रकार सबज्ञ होनेके कारण 


अर सिलनितानबंलय पलितात! सृष्टि स्थिति और संहार-झक्तिकी 
संहारशक्तिविज्ञानवत्तयोपचितात्‌| विज्ञानवत्तासे बृद्धिको प्राप्त हुए 
ततो बदह्मणोउ्न्नमथते झुज्यत | उसे तहसे अन्न---जो खाया यानी 
* , ,. | भोजन किया जाय उसे अन्न 
इत्यअ्मव्याकृत साधारण ससा- | कहते हैं, वह सचका साधारण 
रिणां व्याचिछीपिंता - | कारणरूप अब्याकृत संसारियोंकी 
रिणां ; नर 
रिणां वस्थारूपेण | आचिकीर्पित ( व्यक्त की जाने- 
अभ्विजायत उत्पथ्ते । ततश्व | वाली ) अवस्थारूपसे उत्पन्न होता 
आठ 2.25 8808 है। उस अन्याकृतसे यानी व्याचि- 
व्याकृताह्रयाचिकीपिंतावस्थात$, _. .. 
हे हि मम | कीर्पित अवस्थावालेअन्नसे प्राग--- 
अन्नात्माणो हिरण्यगर्भो ब्रह्मणों | हिरण्यगर्म यानी त्ह्मकी ज्ञान और 


ज्ञानक्रियाशक्त्यधिष्ठितजगत्सा- | जियो अविष्टित, स्ष्ट 


ह हे जीवोंका समश्रिप तथा अविद्या, 
धारणो5॑विद्याकामकर्मंश्ृतसमु- । काम, कर्म और भूतोंके समुदायरूप 


कर 


खण्ड १ ] शाह्रभाष्याथे . २१ 
दायबीजाइुरो|जगदात्माभिजायत| वीजका अड्डुर जगदात्मा उत्पन्न होता 
है। यहाँ प्राण शब्दका 'अभिजायते! 
इत्यनुपड़ू+ । है 
पयज्पजे क्रियासे सम्बन्ध है | 
तसान्र प्राणान्मनों मनआरुयं। तथा उस प्राणसे मन यानी 


संकल्प-विकल्प-सेशय-निर्णयात्मक 
णृ 
सझ्ल्पावकरपस शयानवणंयादा मननामक अन्तःकरण प्तन्म 


त्मकमामिजायतें । तताशपे | होता हैँ । उस सद्जल्पादिरूप 


सद्डल्पायात्मकान्मनसः सत्य | मससे भी सत्य--सत्यनामक 
त्याख्यमाकाशादि आकाशादि भूतपश्चककी उत्पत्ति 
सत्याखज्यमाकाशांद श्वकरमस्‌ 3३ हु 

कल शाद इतयत्कत आल है। किर उस सत्यसंज्ञक 


अभिजायते। तस्ात्सत्याख्याद्धूत- भूतपश्बकसे भ्रह्माण्हक्रमसे भू. 


पश्चकाद अण्डक्रमेण सप्मलोका | आदि सात छोक उत्पन होते हैं । 
उनमें मनुष्यादि प्राणियोंके वर्ण 


भ्रादयः । तेपु सनुप्यादिग्राणि- 
५ अप इक लि पा «_ | ओर आश्रमके ऋमसे कम होते हैं 
चर्णाश्रमक्रमेण कर्मोर्णि | कर्मछे | तथा उननिमित्तभूत कमेसि अश्ृत- 
व निमित्तभृतेष्वमृत॑ कमेजं | कर्मजनित फछ होता है । जबतक 


फलम्‌ | यावत्कर्माणि कल्पकोटि-| सो करोड़ कल्पतक भी कर्मोका 
नाझ नहीं होता तब्रतक उनका 


शर्तेरपि न विनश्यन्ति तावत्फर्ल | «७ सी नष्ट सहाँ होता हंसडिये 

न विनश्यति इत्यमृतम्‌ || ८ ॥ | कर्मफठछको “अमृत! कहा है ॥ ८ ॥ 

उत्तमेवार्थमु पसंजिहीपूर्मन्त्रों । . पूर्वोक्त अर्थका ही उपसंदार 

न करनेकी इच्छावाठा [ यह नवम ] 

बक्ष्यमाणाथंमाह--- मन्त्र आगे कहा जानेबाढा अथ 
कहता है--- 


अकरणका उपसहार 
यः स्वज्ञ: सर्वेविद्स्य ज्ञानमर्य तपः । 
तस्मादेतद़हा नामरूपसन्नं च जायते ॥ ६ ॥ 


श्र ऊुण्डकोपनिपद्‌ [ ऊण्डक ३१ 


जो सबको [ सामान्यरूपसे ] जाननेवात्य और सत्रका विशेषज्ञ 
है तथा जिसका ज्ञानमय तप है उस [ अक्षखह्न ] से ही यह ब्रह्म. 
( हिरण्यगर्म ), नाम, रूप और अन्न उत्पन होता है ॥ ९॥ 


य उतक्तलश्नणोअ्छ्राख्य जो ऊपर कहे हुए रक्षणोंवालय 


७ 5 नातीति हु सर्वज्ञ 
स्ेज्ञः सामान्येन सच ज अक्षरसंज्षक ब्रह्म स्वज्ञ--सत्रको 
सर्वज्ञः । विशेषेण सर्व वेत्तीति सामान्यरूपसे जानता है, इसलिये 

हे ४ सर्वेज्ञ और विशेषरूपसे सत्र कुछ 
सबंदित्‌ । यस ज्ञानमर्य ज्ञान- जानता है इसल्ग्रि सर्ववित्‌ है, 
विकारमेव सा्वेश्यकुक्षणं॑_ तपो | जिसका ज्ञानमय अर्थात्‌ सर्वज्ञवारूंप 
नायासरक्षणं तसाचथोक्तात्‌ | विकार ही तप हैं--“आयास- 
सर्वज्ञादेतदुक्त कार्यलक्षणं हम तर नहीं है. लत अंडे 
लि तीज सा | सर्वज्ञसे ही यह पूर्वोक्त हिरण्यगर्भ- 
हिरण्यगरभोरुय जायते | कि च | संज्ञक कार्यत्रह्म उत्पन्न होता है | 
नामासो देवदत्तों यज्ञद्च इत्यादि-| तथा उसीसे पूर्वोक्त मन्त्रके क्रमानु- 
लक्षणम्‌, रूपसिदं शुक्ल नील- | पार यदढ देवदततनयज्ञदत्त इत्यादि 
मित्यादि, अर्न॑ च त्रीहियवादि- । नाम, यह झुकू-नीर इत्यादि रूप 
ले हर है न | तथा ब्रीढि-यवादिरूप भन्न उत्पन्न 
लक्षण जायते । पूर्मन्त्रोक्तक्रमेण | होता है | अतः पूर्वमन्त्रसे इसका 
इत्यविरोधो द्रष्टव्यः | ९॥ _ अविरोध समझना चाहिये ॥ ९ ॥ 


>> 89:23 


इत्यथववेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये प्रथममुण्डके 
प्रथम: खण्ड: ॥ १॥ 


चित्तीयक रण्डु 


निज“ 3० १००००००- 


कर्मीनिरूपण 


साड्भा वेदा अपरा विद्योक्ता 
पूवापससमन्क- वी सं दे रैत्था" 
निरूपय म्‌ दिना । यचदद्रेश्यस्‌ 
इत्यादिना नामरूपस्‌ 

अन्न च जायत इत्यन्तेन ग्रन्थेन 
उक्तलक्षणमक्षर यथा विद्यया 
अधिगम्बत इति पर विद्या 
सविशेषणोक्ता । अतशपरमनयो- 
विंद्ययोबिंपयों विवेक्तव्यों संसार- 
मोक्षापित्युत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते। 
तत्रापरविद्यानिषयः कर्त्नांदि- 
साधनक्रियाफलभेद- 
रूप संसारोथ्नादिः 
अनन्तो दुःखखरूप- 
त्वाद्भधातव्यः अत्येक॑ शरीरिभिः 


संसारमीक्ष॒यों: 
स्वरूपानदेंश!:ः 


ऊपर कर्वेदी यजुरवेंद:! 
इत्यादि [ पश्चम ] मन्त्रसे अज्जों- 
सहित वेदोंकों अपरा विद्या बतछाया 
है । तथा “यत्तदद्रेस्यम इत्यादिसे 
लेकर 'नामरूपमर्न च जायते! 
यहाँतकके अन्थसे जिसके द्वारा 
उपर्युक्त छक्षणवाले अक्षरका ज्ञान 
होता है उस परा विद्याका उसके 
विशेषणोंसहित वर्णन किया । 
इसके पश्चात्‌ इन दोनों विद्याओंके - 
विपय संसार और मोक्षका विवेक 
करना है; इसीलिये आगेका ग्रन्थ 
आरम्म किया जाता है । 

उनमें अपरा विद्याका विपय 
संसार है, जो कर्ता-करण आदि 
साधनोंसे होनेवाले कर्म और उसके 
फलरूप. भेदवाला,  अनादि, 
अनन्त और नदीके प्रवाहके समान 
अविच्छिनन सम्बन्धवाला है तथा 
दुःखरूप होनेके कारण प्रत्येक 


सामस्त्येन नदीखोतोवद॒व्यवच्छे- देहघारीके लिये सर्वथा त्याज्य है । 
दरूपसम्धन्ध तदुपरशमलक्षणो | उस ( संसार ) का उपशमरूप 
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सोक्ष) परविद्याविषयोज्नानन्तो-| मोक्ष परा विद्याका विषय है. और 


बजरोज्मरोज्मृतोडसय/ः शुद्ध 
प्रसन्न खात्मप्रतिष्ठालक्षणः 
परमानन्दोष्द्य इति । 


पूर्व तावदपरविद्याया विषय- | 


प्रदशनाथमारमब्भः । तदशने हि 
तब्निर्वेदोपपतेः । तथा च॑ 
चक्ष्यति--परीक्ष्य लोकान्कर्म- 
चितान* (घमु०3० १।२। १२) 
इत्यादिना । न ब्प्रदर्शिते 
परीक्षोपपय्त इति तत्मदर्शय- 
ज्ञाह-- 


वह अनादि, अनन्त, अजर, अमर, 
अमृत, अभय, शुद्ध, प्रसन, खख- 
रूपमें स्थितिरूप तथा परमानन्द 
एवं अद्वितीय है । 


उन दोनोंमें पहले अपरा 
विद्याका विषय दिखलानेके लिये 
आरम्भ किया जाता है, क्योंकि 
उसे जान छलेनेपर ही उससे विराग 
हो सकता है| ऐसा ही परीक्ष्य 
छोकान्कर्मचितान? इत्यादि वाकक्‍्योंसे 
आगे कहेंगे भी । त्रिना दिखलाये 
हुए उसकी परीक्षा नहीं हो सकती; 
अतः उस ( कर्मफलछ ) को दिख- 
लाते हुए कहते हैं--- 


तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कमोणि कबयो यान्यपर्यंस्तानि 
त्रेतायां बहुधा सनन्‍्ततानि। तान्याचरथ नियर्त सत्यकामा 
एव व पन्थाः सुकृतस्य छोके॥ १ ॥ 

बुद्धिमान्‌ ऋषियोंने जिन कर्मोक्रा मन्त्रोंमें साक्षात्कार किया था 


वही यह सत्य है, त्रेताझुगमें उन कर्मोका अनेक ग्रकार विस्तार हुआ । 
सत्य ( कर्मफल ) की कामनासे युक्त होकर उनका नित्य आचरण करो; 
लोकमें यही तुम्हारे लिये सुक्षत ( कर्मफलकी ग्राप्ति ) का मागे है॥ १ ॥ 


तदेतत्सत्यमवितथम्‌ । कि वही यह सत्य अथोत्‌ अमिध्या 
तत्‌: मन्त्रेष्वुग्वेदा्याख्येषु कमोणि| है । वह क्या ? ऋग्वेदादि मन्हत्रोंमे 
अभिहोत्रादीनि मन्‍्त्रेरेव प्रकाशि- | मन्त्रोंढारा ही प्रकाशित जिन 


खण्ड २ ] 


० है 
शाकुंरमाष्याथ 


श्ष््‌ 
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'तानि कवयो मेधाविनों वसिष्ठा- 
दयो. यान्यपव्यन्दएचन्त+ । 


यक्तदेतत्सत्यमेकान्तपुरुषाथसाध- 
नत्वात्‌ | तानि च वेद्‌- 
विहितान्यपिद्शनि कर्माणि 
त्रेतायां. त्रभीसंयोगलक्षणायां 
होत्राध्यस्वोद्वान्रप्रकारायासधि- 
करणभूतायां वहुधां बहुग्रकार 
सन्ततानि श्रवृतानि कर्मिमिः 
क्रियमाणानि त्रेतायां वा युगे 
आयशा प्रवचानि । 


अतो यूय तान्याचरथ 
निवेतेयत नियत नित्य सत्य- 
कामा यथाभूतकमंफलकामाः 
सन्‍्तः । एप वो युप्माकं॑ पन्‍्था 
मार्ग: सुकृतस्य खय॑ निर्वर्तितस्य 
कमणो लोकें,फलनिमितं लोक्यते 
इश्यते भ्रुज्यत इति कर्म 
लोक उच्यते; तदर्थ तत्प्राप्तय 
एप मार्ग इत्यथेंः। यान्येतानि 
अग्निहोत्रादीनि त्रय्यां विहितानि 
कर्माणि तान्येप पन्‍था अवध्य- 


अश्निहोत्रादि कर्मोंको कवियों अर्थात्‌ 
वसिष्ठादि मेबावियोंने देखा था, 
वही पुरुषार्थका एकमात्र साधन 
होनेके कारण यह सत्य है । वे ही 
वेदबिंहित और ऋषिदृट कर्म 
त्रेतामें-[ ऋग्वेदविद्चित ) होजत्र, 
[ यजुर्वेदोक्त ] आध्वरयत्र और 
[ सामबेदविद्वित ] औद्गान्र ही 
जिसके प्रकारमेद हैं. उस अधि- 
करणभूत त्रयीसंयोगरूप कज्रेतामें 
अनेक प्रकार सन्‍तत--5प्रवृत्त हुए, 
अथवा कर्मठोंद्वारा क्रिये जाकर 
पग्रायज्ञः- जेतायुगमें प्रदत्त हुए | 
अतः सत्यक्राम यानी यथामभूत 
कर्मफछकी इच्छावाके होकर तुम 
उनका नियत---नित्य आचरण करो। 
यही तुम्हारे छुक्तृत---स्वयं किये हुए 
कर्मोके छोककी ग्राप्तिके लिये मार्ग 
है | फलके निमित्तसे छोकित, दृष्ट . 
अथवा भोगा जाता है इसडिये 
कर्मफछ 'छोक' कहलाता है; उस 
( कर्मफलछ ) के लिये अथौत्‌ उसकी 
प्राप्तिके लिये यही मार्ग है | तात्पय 
यह है कि वेदत्रयीमें बिहित जो ये 
अग्निहोत्र आदि कर्म हैं वे ही यह 
मार्ग यानी अवश्य फल्प्राप्तिका 


फलग्राप्तिसाधनमित्यथ || १॥ | साधन हैं॥ १ ॥ 
। >+हंकषल23+ 
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अभिहोत्रका वर्णन 


तत्राभ्रिहोत्रमेष तावत्पमथर्म / उनमें सबसे पहले प्रदर्शित 
करनेके लिये अग्निहोत्रका ही वर्णन 


प्रदशनाथमुच्यते सबकमेणां | किया जाता है, क्‍योंकि [ अग्नि- 


ः साध्य कर्मोमें | उसीकी ग्रधानता 
प्राथम्यात्‌ | तत्कथम्‌ २ है | सो किस प्रकार ! 


यदा लेलायते छाचिः समिद् हव्यवाहने | 
तदाज्यभागाबन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ २ ॥ 
जिस समय अश्रिके ग्रदीप्त होनेपर उसकी ज्वाा उठने रंगे उस 
समय दोनों आज्यमागोंके# मध्यमें [ प्रातः और सायंकाल ] आहतियाँ 
डाले ॥ २ ॥ ह 
(3 पक... ४०. सर हे 
यदवेन्धनेरभ्याहितेः सम्य- जिस समय सत्र ओर आधान 
गिद्ढे समिद्धे हृव्यवाहने छेलायते | कैसे डुए इंधनद्वारा सग्यक्‌ प्रकार- 
हि का से इद्ध अर्थात्‌ प्रज्वलित होनेपर 
की हम कपकिकि | अग्निसे ज्वाछा उठने लगे तब--उस 
ललायमांन चलत्यांचष्याज्य- | समय ज्वालाओंके चन्चरू हो उठने- 
भागावाज्यभागयोरन्तरेण मध्य | पर आज्यभागोंके अन्तर--मध्यमें 


आवापस्थान आहुतीः प्तिपाद- आघापस्थानमें देवताओंके उद्देश्यसे 


20330 आहतियोँ देनी चाहिये। अनेक दिन- 
येट्माश्षपेइंबताम्ाहिश्य। अनेकाह- तक होनेवाले ग्रयोगकी अपेक्षासे यहाँ 


प्रयोगापेक्षयाहुतीरिति. बहु- ' “आहुतीः”ः इस बहुवचनका प्रयोग 
वचनम्‌ ॥ २॥ किया गया है ॥ २॥ 


वि 


# दर-पोणमास यज्ञमें आहवनीय अभिके उत्तर और दक्षिण ओर “अम्ये 
स्वाह्य तथा 'सोमाय स्वाहा? इन मन्न्रोंसे दो छुताहुतियाँ दी जाती हैं । उन्हें 
धआज्यभाग? कहते हैं । इनके बीचका भाग '“आवापस्थान! कहलाता है) 
शेष सब आहुतियाँ उसीमें दी जाती हैं । 
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एप सम्यगाहुतिप्रक्षेपादि- यह यथाविधि आइतिग्रदानरूप 
कर्ममार्ग॑ [ खर्गादि ] छोकोंकी 
प्राप्तिका साधन है | इसका यथा- 
पन्थास्तस्थ च सम्यक्वरणं दुष्करम्‌ || वत्‌ होना बड़ा ही दुष्कर है। 


श हा हे इसमें अनेकों विपत्तियाँ आम सकती 
विपत्तयस्त्वनेका भवन्ति | कथम्‌र हैं। किस प्रकार! [ सो बतलाते हैं--] 


लक्षण: कर्ममार्गों लोकप्राप्तये 


यस्याभिहोत्रमदरशेमपोर्णमास- 
मचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवर्जित॑ च। 
अहुतमवेश्वदेवमविधिना हुत- 
मासप्तमास्तस्यछांकान्हिनस्ति ॥ ॥| 
जिसका अग्निहोत्र दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य और आगम्रयण-इन 
कम्मोंसे रहित, अतिथि-पूजनसे वर्जित, यथासमय किये जानेवाले हवन 
और चैश्वदेवसे रहित अथवा अविधिपूर्वक हवन किया होता है, उसकी 
मानो सात पीढ़ियोंका वह नाश कर देता है || ३१ ॥ 


यय्याभिहोंत्रिणो5प्निहोत्रमद जिस अग्निहोत्रीका अग्निह्योत्र 
अदश---दशंनामक कमसे रहित 
दर्शाख्येन कर्मणा वर्जितम्‌ । | होता है, क्‍योंकि अशिषोत्रियोंको 


गेत्रिणोज्यर दरशंकम अवध्य करना चाहिये। 
अभ्निहोत्रिणोध्यश्यकतेच्यल्वाद्‌ | /्नहोत्रसे सम्बन्ध रखनेवाला 


!अग्निहोत्रसम्धन्ध्यम्िहोत्र-| दोनेके: कारण ६ यह दर्शकर्म ] 
2 आय कली त्र ग्निहोत्रके विशेषणके समान 


विशेषणमिव भव॒ति | तदक्रिय- | श्रयक्त इआ है। अतः जिसके 
द्वारा इसका अनुष्ठान नहीं किया 
माणमित्येतत्‌ । तथापोणंमासस्‌ | जाता । इसी प्रकार “अपोर्णमासम 
आदियमें भी अग्निहोत्रका विशेषणत्व 
इत्यादिष्वप्यश्िहोत्रविशेषणत्व॑ | बना चाहिये, क्योंकि अभिषोत्रके 


द्रषव्यम , अभिहोत्राह्रगत्वस्थ | अन्न होनेमें उन [ पौणमास आदि ] 
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अविशिष्टरयातू । अपौर्णमास | की दंशसे समानता है। [ अतः 
पर हि जिनका अशिहीत्र ] अपोणंमास--- 
पोणमासकरसवर्जितम्‌ , अचातु- | पौर्णणमास कमसे रहित, अचा- 
शक हर तुर्मोस्य---चातुम्मोस्थ कर्मसे रहित, 
र्मास्यं चातुर्मास्यकर्मवर्जितस्‌ ) | अनाग्रयण---शरदादि ऋतुओंमें 
अनियमित, करेगे [ नवीन अन्नसे ] (किया जानेवाला 
जो आम्रयण कमे है वह जिस 

( अश्निहोत्र ) का नहीं किया जाता 
वह अनाग्रयण है, तथा अतिथि- 
तथातिथिवर्जित॑ चातिथिपूजन | +रजित-- जिसमें नित्यप्रति अतिथि 
पूजन नहीं किया गया, ऐसा होता 

चाहन्यहन्यक्रियमाणं_ यस्थ, | है और जो स्वयं भी, जिसमें 
विधिपूर्वक अभ्निहोत्रकाल्में हवन 

खय सम्यगश्निहोत्रकालेजहुतम्‌, | नहीं किया गया, ऐसा है तथा जो 
७... «५ .,. « .. | अदर्श आदिके समान अवैश्वदेव--- 
अदशाीद्वबदवश्वद्व वंश्वंदव- वेश्वदेव कमसे रहित ह्ले और यदि 
गम ५... [[ उसमें ] हवन भी किया गया है 
कमवाजतमस्‌ ,हयसानसप्यातरीधना तो अविधिपूर्वक ही किया गया है, 
यानी यथोचित रीतिसे जिसमें हवन 
नहीं किया गया ऐसा है; इस प्रकार 
एवं दुः्सम्पादितमसम्पादितम्‌ | स्ेचित रीतिसे किया हुआ अथवा 
का ., €& ,. [बिना किया हुआ अम्निहोत्र आदिसे 
आभिहोत्राह्यपलक्षित कम कि | उपलक्षित कर्म क्‍या करता है! 


करोतीत्युच्यते । सो बतछाया जाता है--- 


आसप्तमान्सप्रमसहितांस्तस्य वह कर्म केवल परिश्रममात्र 
फल्वाला होनेके कारण उस कतीके 

कतुलोकान्हिनस्ति. हिनस्तीव | सातों--सप्तम लोकसहित सम्पूर्ण 
लछेकोंको नष्ट--विध्वस्तेसा कर 

आयासमात्रफलत्वात। सम्यकूक्रिय- देता है । कर्मोका यंथावत्‌ अनुष्ठान 


कतेव्यं तञ्च न क्रियते यस्थ, 


हुत॑ न यथाहुतमिस्येत॒द 


खण्ड २ ] 


शाह्लरभाष्याथ 


बर्ण, 
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माणेषु हि करमंसु कमेपरिणामा- 


किया जानेपर ही कर्मफलके अनुसार 
भूलेकसे लेकर सत्यलोकपर्यन्त 


चुरूपण. भ्रादयः सत्यान्ताः | श्ञात छोक फलरूपसे प्राप्त होते हैं । 


सप्त लोका) फल प्राप्यन्ते | ते 


लोका. एबंभूतेनाप्रिहोत्रादि- 
करमणा त्वप्राप्यत्याद्रिस्यन्त इच । 
आयासमात्र त्वव्यभिचारीत्यतो 
हिनस्तीत्युच्यते । 


पिण्डदानायलुग्रहेण वा 


सम्बंध्यमाना। पितृपितामह- 


प्रपितामहाः पुत्रपौन्नश्पोत्राः 
खात्मोपकारा। सप्त लोका उत्त- 
ग्रकारेणाप्रिहोत्रादिना न भव- 


न्‍्तीति हिस्यन्त इत्युच्यते ॥३॥ 


वे छोक इस प्रकारके अमिहोत्रादि 
कर्मसे तो अप्राप्प होनेके कारण 
मानो नष्ट ही कर दिये जाते हैं। 
हाँ उसका परिश्रममात्र फल तो 
अव्यमिचारी---अनिवार्य है, इसी- 
लिये 'हिनस्ति” [ अर्थात्‌ वह 
अग्निहोत्र उसके सातों 'छोकोंको 
नष्ट कर देता है ] ऐसा कहा है । 


अथवा पिण्डदानादि अनुग्रहके 
द्वारा यज्मानसे सम्बद्ध पिता, 
पितामह और प्रपितामह् [ ये तीन 
पूर्वपुरुष ] तथा पुत्र, पोन्र और 
ग्रपीत्र | ये तीन आगे होनेवाली 
सन्‍्ततियाँ ये ही अपने सहित ] 
अपना उपकार करनेवाले सात 
लोक हैं । ये उक्त प्रकारके अग्निहोत्र 
आदिसे ग्राप्त नहीं होते; इसलिये “नष्ट 
कर दिये जाते हैं! इस ग्रकार कहा 
जाता है ॥ ३॥ 


+>&६०३१७7३५- दे 
अभिकी सात जिह्नाएँ 


काली कराली च मनोजवा च 
सुलोहिता या च सुघूम्रवणो । 


डे० मुण्डको पनिपद्‌ [ झुण्डक १ 


ब्यप22% सर नर नव की 2 नए ऋचा लय कक ब्परफ पक न्यरिए ऋ नया कट नकारना: 


स्फुलिड़िनी विश्वरुची च॑ देवी 
लेलायमाना इति सप्त जिहाः ॥ ४॥ 


काली, करालछो, मनोजवा, घुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिब्निनी 
ओर विश्वरुची देवी-ये उस (अग्नि) की छूपछपाती हुई सात 
जिह्ाएँ हैं ॥ 9४ ॥ 


काली कराली चमनोजवा च | _ काडी, कराली,  सनोजवा, 
सुलोहिता या च सुधृम्रचर्णा सुल्येहिता, छुधूम्रवर्णा, स्फुलिब्विनी 
स्फुलिड्जिनी विश्वरुची च देवी | और विश्वरुची देवी-ये अश्रिकी 
लेलायसाना इति सप्त जिह्ला। | | छूपलपाती हुई सात जिह्ाएँ हैं । काली- 
काल्याया विश्वरुच्यन्ता लेलाय- | से लेकर विश्वरुचीतक---ये अग्निकी 


माना अभ्रेहबिराहुतिग्रसनार्था | सात चश्नछ जिह्लाएँहबि---आहइति- 


एता। सप्त जिह्ा। ॥ ४ ॥ का आस करनेके लिये हैं।| 9 ॥ 
>इंटनआन-ड तन 
विधिवत्‌ अभिहोत्रादिसे स्वर्गग्राति 


एतेषु यश्वरते आजमानेषु 
यथाकालं चाहुतयो झ्याददायन्‌ । 
त॑ नयन्त्येताः सूर्यस्थ रच्मयों 


! 20 पलक. 


यन्न' देवानां पतिरेकोई5धिवासः ॥ ५॥। 


जो पुरुष इन देदीप्यमान अग्निशिखाओंमें यथासमय आहइतियाँ 
देता हुआ [ अग्निहोत्रादि कर्मका ] आचरण करता है उसे ये सूर्य- 
की किरण होकर वहाँ ले जाती हैं जहाँ देवताओंका एकमात्र खामी 
[ इन्द्र ] रहता है॥ ५॥ 


खण्ड २ | शाह्लरभाष्याथे 8 
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एतेष्बाग्रिजिहाभेदेषु थोअम्रि- जो अभ्निहोत्री इन भ्राजमान--- 
होत्री चरते प दीप्तिमान्‌ अग्निजिह्ाके भेदोंमें यथा- 
आजमानेपु दीप्यमानेषु | यथा- | कार यानी जिस कर्मका जो काल 
फाल च यस्थ कर्मणो यः |है उस कालका अतिक्रणण न 
कालस्तत्काल यथाकाल यजमा- | <२ते हुए अग्निहोत्रादि कर्मका 
ब्याह औीइतर्यों | (चरण करता है, उस यजमानको 
यजमानेन निवर्तितास्तं नयन्ति हु सर्व 

इसकी दी हुई वे आहतियाँ सूर्यकी 


प्रापयन्त्येता आहुतयों या इमा | किरण ४ 
अनेन नि्र्तिताः सुरयय रश्मयों | हिरण होकर अर्थात्‌ सूर्यकी 


भृस्वा रमश्सिद्वारेरित्यर्थ! | यत्र | किरणोंद्यारा वहाँ पहुँचा देती हैं 
यसिन्खर्गे देवानां पतिरिन्द्र | जहॉँ-जिस खर्गेकोकमें देवताओंका 
एकः सर्वानुपरि अधि वसतीत्य- | एकमात्र पति इन्द्र सत्रके ऊपर 


घिचासः || ५ || अधिवास---अधिष्ठान करता है ।५। 
**&(209-23<«« 
कथ्थ॑ सर्यस्थ रश्मिभियेजमानं | वेसूर्यक्री किरणोंद्वारा यजमानको 
चहन्तीत्युच्यते- किस प्रकार छे जाती हैं, सो 
बतलाया जाता है--- 


एह्येहीति तमाहुतयः सझुबचेसः 
.. सूर्यस्य रस्सिभियंजमान वहन्ति । 
. प्रियां वाचमभिवद्न्‍्त्योर्चयन्त्य 
एप वः पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ ६ ॥ 
। ह ४ बे दीप्तिमती आइतियाँ “आओ, आओ, यह तुम्हारे सुकृतसे प्राप्त 


हुआ पत्रित्र ब्रह्मोक ( खूगे ) है! ऐसी प्रियवाणी कहकर यजमानका 
अच्चन ( सत्कार ) करती हुई उसे छे जाती हैं ॥ ६ ॥ 


श्र ऊुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक १ 


ब्दॉपकट न ब्क पट फ नया फ् नये ५क नव पक नर पक, न आन नयर् न 2 न्यर टन डा०- कर ७ नव सस टियक- 


एद्येहीत्याहयन्त्य: . सुब्चे- वे दीप्तिमती आहुतियाँ “आओ, 
सो दीप्रिमत्य/ कि च॒ प्रियाम्‌ आओ इस प्रकार पुकारती तथा प्रिय 
इष्टां वार्च स्तुत्यादिलक्षणामभि- यानी स्तुति आदिरूप इष्ट वाणी बोछ- 
बदन्त्य उच्चास्यस्त्योज्चयन्त्यः | ऊैरेउसका अचेन---पूजन करती हुई 
पूजयन्त्यअैप वो युष्माक पुण्यः अथोत्‌ यह तुम्हारे खुछतकां फल- 
सुकृतः पन्‍्था अक्षलोकः फलरूप:। | पवित्र अहलोक है! इस 
आपकी .._ - . अकार प्रिय बाणी कहती हुईं उसे 
एवं '्रेयां चाचसाभ्रव॒दन्त्यों |७& जाती हैं । यहाँ खगहीको 
वहन्तीत्यथ! । ब्रह्मलोक! खगेः | ब्रह्मलोक कहा है, क्‍योंकि प्रक- 
प्रकरणात्‌ ॥ ६ ॥ रणसे यही ठीक माद्म होता है ॥ध्ता 
>>ई०62७०3<«- 
ज्ञानराहित कर्मक्री निन्‍दा 
एतच्च ज्ञानरहितं कर्मेताव-] इस प्रकार यह ज्ञानरहित कर्म 
«५ 6 .. | इतने ही फलवाठा है | यह अवियया 
त्फूलमांधवाकासक्सकाय मतों काम और कर्मका कार्य है; इसलिये 
असार और दुःखकी जड़ है, सो 
इसकी निन्दा की जाती है--- 
छवा हाते अदढा यज्ञरूपा 
अष्टादशोक्तमवरं येघु. कम । 
एतच्छेयो येषमिनन्दन्ति सूढा 
जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ ७ ॥ 
जिनमें [ ज्ञानवाह्य होनेसे ] अवर--निरूष्टकर्म आश्रित कहा गया 
है वे [ सोलह ऋत्विक्‌ तथा यजमान और यजमानपत्नी ] ये अठारह 
यज्ञरूप ( यज्ञके साधन ) अस्थिर एवं नाशवान्‌ बतछाये गये हैं | जो 
मूढ यही श्रेय है! इस प्रकार इनका अभिनन्दन करते हैं, वे फिर भी 
जरा-मरणको ग्राप्त होते रहते हैं ॥ ७ ॥ 


[4० पी 4० आम 4. 


धसारं दुःखमूलमभिति निनन्‍्धते-- 


खण्ड २ ] 
है 


दाहुरभाषप्यार्थ 


दे 


ब्कॉएल पक जप" 22%: चिट न 72% नए 2: व्याटडटट 3७ बयार्ट 2:2७ ना:2: 2: व िट कर नए गे: माप नासिक. 


प्लवा पिनाशिन इत्यथः । 
«- हि यसादेते5्च्ठा अखिरा यज्ञ- 
रूपा यज्ञस्य रूपाणि यज्नरूपा 
यज्ञनिवर्तका अष्टादशाषप्टादश- 
' संख्याकाः पोडशणरत्विजः पत्नी 
यजमानश्रेत्यशादश, एतदाश्रय॑ 
कर्मोक्त कथित शाल्रेण, येप्व्टा- 
दशखपघरं केवर्ल ज्ञानवर्जितं कम; 
अतस्तेपामबरकरमाश्रयाणामण्ट- 
दशानामच्ठतया घुबत्वात्छुवते | 
सह फलेन तत्साध्यं कम ; 
कुण्डविनाशादिव क्षीरदध्यादीनां 
तत्खानां नाशः । 
यत एवमेतत्कर्म श्रेय: श्रेय+- 


हष्यन्त्यविषेकिनो मूढा अतस्ते 


करणमिति येधभिनन्दन्त्यमि- 
जरां च मृत्यु च जरामृत्यु - 
त्कालं खर्गें खित्वा पुनरेबापि 


यन्ति -भूयो5पि गच्छन्ति ॥»॥ 


धुब्र! का अर्थ विनाशी है। 
क्योंकि सोलह ऋत्विक्‌ तथा यजमान 
और पत्नी--ये अठारह यक्नरूप--- 
यज्ञके रूप यानी यज्ञके सम्पादक, 
जिनमें केवल ज्ञानरहित कर्म आश्रित 
है, अच्ड---अस्थिर हैं और शाद्ररोंमें 
इन्‍्हींके आश्रित कर्म बतढाया 
है; अतः उस अबर कर्मके 
उन अठारदह आश्रयोंके अच्हतावश 
प्रव अर्थात्‌ विनाशशीछ होनेके 
कारण उनसे निप्पन्न होनेबाला कर्म, 
कूँडेके नाशसे उसमें रखे हुए दूध 
और दही आदिके नाशके समान, 
नष्ट हो जाता है। 

क्योंकि ऐसी वात है, इसलिये 
जो अविवेकी मूढ पुरुष 'यह कर्म 
श्रेय यानी श्रेयका साधन है? ऐसा 
मानकर अमिनन्दित---अत्यन्त 
हर्पित होते हैं वे इस ( हर्ष ) के 
द्वारा जरा और गशल्युको प्राप्त होते 
हैं; अथीत्‌ कुछ समय स्वर्गमें रहकर 
फिर भी उसी जन्म-मरणको प्राप्त 
हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 


+ईहलक्‍१बमरे+- 


ञ्चछ झुण्डकोपनिपद्‌ [ ऋुण्डक १२ 
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किश्व- ५ |. तथा-- 
अविद्यायासन्तर. वतंसाना: 
खयं धघीराः पण्डितंमन्यमानाः । 
जड्भन्यमानाः परियन्ति सूढा 
8 हा 
अन्धनंतब नायमाना यथान्धा। ॥ <३॥ी 
अविद्याके मध्यमें रहनेवांडे और अपनेको वड़ा बुद्धिमान तथा 
पण्डित माननेवाले वे मूढ पुरुष अन्घेसे ले जाये जाते हुए अन्धेके समान 
पीडित होते सत्र ओर भठकते रहते हैं ॥ ८ ॥ 
अविद्यायामन्तरे हब (९ ० पा 90 रहनेवाले 
वेद्यायामन्तरे सध्य चतें- अवियाके मध्यमें द् 
के $ ० बहधचा अविवेद किन्तु धर्म 
माना अविवेकपग्रायाः स्वयं वयमेव है अंक आर 
किक र्ह वड़े वुद्धिमानू ओर 
घीरा धीमन्त+ पृण्डिता विदित- | पण्डित---ज्ञेय वस्तुको जाननेवाले 
वेदितव्याओेति सन्‍्यमाना आत्मान| ै ऐसा मानकर अपनेको सम्मानित 
करनेवाले वे मूढ़ पुरुष---जरा- 
सम्भावयन्तस्ते च जद्धन्य- रोग आदि अनेक अनर्थज़ाल्से 
साना जरारोगाधनेकानर्थव्रातै) | जदन्यमान---हन्यमान अर्थात्‌ 
कसम िवोरि अत्यन्त पीडित होते सब ओर 
हन्यमाना स्रृत्श पीव्यसमाना: " घूमते---भठकते रहते हैं । जिस 
यन्ति विश्रम॒न्ति मूढा। । दशेन- | प्रकार छोकमें इशटिहीन होनेके कारण 
िलत्वकस्थे मना ० अन्धे अथौत्‌ नेत्रहीनसे ले जाये 
ज स्चंनवाचश्लु८ जाते मंद शत 
चर्जितर केणेब | जाते हुए--माने प्रदर्शित किये 
क 0 मम ि 
नीयमाना। प्रदश्यसानसा्ग यथा | जाते हुए अन्वे---नेत्रहीन पुरुष 
६2८ का € गडढे ओर काँटे आदियमें गिरते 
दकाकच्न्चा रृत्तकण्ट रु कर धर हर 
! नव ददा पत्ता: । रहते हैँ उसी प्रकार [वे भी 


कादों पतन्ति तद्गत्‌ ॥ < ॥ | पीडा-पर्‌-पीडा उठाते रहते हैं) ॥८॥ 


+>द्छ22 «न 


्रन्‍्ऊचसर रक 


खण्ड २ ] 


शाह्ुरभाष्याथ 


३५ 


किश्व- 


तथा---- 


अवियायां बहुधा वतेमाना 
ही बय॑ क्ृताथो इत्यमिमन्यन्ति बालाः | 
यत्कमिणो न॒प्रवेदयन्ति रागा- 
सेनात॒राः क्षीणलोकारच्यबन्ते ॥ ६ ॥ 
बहुधा अविद्यामं ही रहनेवाले वे मू्खंलोग 'हम कृताथ हो गये हैं” 

इस प्रकार अभिमान किया करते हैं | क्योंकि कर्मठछोगोंको कमेफछ- 
विपयक्र रागके कारण तक्त्वका ज्ञान नहीं होता, इसलिये वे दुःखार््त 
होकर [ कर्मफछ क्षीण होनेपर ] खर्गसे च्युत हो जाते हैं ॥ ५॥ 


अविद्यायां बहुधा बहुग्रकारं 
चर्तमाना वयमेव कृतार्थाः ऋृत- 
प्रयोजना इत्येबसमिमन्यन्त्यमि- 
मान कुत्रन्ति चाला अज्ञानिनः | 
यचस्मादेव कर्मिणो न प्रवेदयन्ति 
तत्व न जानन्ति रागात्कर्मफल- 
रागाभिभमवनिमित्त तेन कारणेन 
आतुरा दुःखाताः. सन्‍्तः 
क्षीपलोकाः.. क्षीणकर्मफला: 
स्वर्गलोकाच्च्यवन्ते ॥ ९॥ 


अवधिद्याम वहुधा---अनेक प्रकारसे 
विद्यमान वे अज्ञानी पुरुष किवछ 
हम ही कृतार्थ-- कृतकृत्य हो गये 
हैं? इसी प्रकार अमिमान किया 
करते हैं। क्योंकि इस प्रकार वे 
कर्माछोग रागवश यानी कर्मफल- 
सम्बन्धी रागसे बुद्धिके अमिभूत 
हो जानेके कारण तत्त्वकों नहीं 
जान पाते इसलिये वे भातुर--- 
दुःखार्त होकर कर्मफछ क्षीण हो 
जानेपर स्व्रगसे च्युत हो जाते हैं॥९॥ 


>+ह>00ल०- 
इष्टापूर्त भन्‍्यसाना बरिंएं 


नान्यच्छेयो 


वेदयन्ते प्रसूढाः । 


नाकस्य पृष्ठे ते सकते भूत्वे- 
म॑ छोक॑ हीनतरं वा विशन्ति ॥ १०॥ 


है ऊझुण्डकोपनिषद्‌ [ झुण्डक १ 
बपलि टेक ब्कॉएिटफ- प्यार 22 नाई 22% नए 3 यह कर नये लि 3 जद 3८7 नव: कक न्य्टपट:आक नयरयय आन न 7 आक 
इष्ट और पूर्त कर्मोको ही सर्वोत्तम माननेवाले वे महामूढ़ किसी 

अन्य वस्तुको श्रेयस्कर नहीं समझते | वे खगलोकके उच्च स्थानमें अपने 
कर्मफलोंका अनुभव कर इस [ मलुप्य ] ठोक अथवा इससे भी निकृष्ट 


लछोकमें प्रवेश करते हैं ॥ १० ॥ 
इएं यागादि श्रौत॑ कर्म, 
पूर्त वापीकूपतडागादि खातंतें 
सन्‍्यमाना.. एतदेवातिशयेन 
पुरुषार्थसाधन वरिष्ठ प्रधानमिति 
चिन्तयन्तोष्न्यदात्मज्ञानाख्य॑ 
श्रेय)्साधन न वेदयन्ते न जान- 
न्ति, अमूढाः पुत्रपशुवन्ध्वादिषु 
प्रत्ततया मूढा+। ते च नाकस्य 
स्व॒गंस॒ पृष्ठ उपरिखाने सुकृते 
भोगायतने<्लुभूत्वालुभूय कर्मे- 


इप्ट यानी यागादि औतकर्म 
और  पूत॑ं---बापी-कृप-तडागादि 
स्मार्त कर्म ये ही अधिकतासे 
पुरुपार्थके साधन हैं, अतः ये ही 
सर्वेश्रेष्ठ यानी प्रधान हैं! इस 
प्रकार मानते अर्थात्‌ चिन्तन करते 
हुए वे प्रमूह---प्रमत्ततावश पुत्र, 
पञ्चु ओर बान्चवादिमें मूढ हुए 
लोग आत्मज्ञानसंज़्क किसी और 
श्रेयसावनकोी नहीं जानते। वे 
नाक यानी खग्के पृष्ठ--उच्च 
स्थानमें अपने चुकृत--भोगायतन 
( पुण्यमोगके लिये ग्राप्त हुए दिव्य 
देह ) में कर्मफलका अनुभव कर 


फल पुनरिम लोक॑ मानुपमसाद्ी न-| अपने अवशिष्ट कर्मानुसार फिर 


तरं वा तियडनरकादिलक्षणं 


(७ ५ विशन्ति 


इसी मनुष्यकोक् अथवा इससे 
निकृष्टतर तिर्यंडनरकादिरूप योनि- 


यथाकमशेषं न्त ॥१०॥ | योमें प्रवेश करते हैं ॥| १० ॥ 
>>छः288-23«- 


तपश*श्रद्धे ये छ्युपव्सन्त्यरण्ये 
५. शान्‍्ता विद्वांसो मैक्ष्यचर्या चरन्तः । 
सूर्यह्वारेण ते वबिरजाः ग्रयान्ति 
यत्रार्बतः स पुरुषों हमव्ययात्मा ॥ ११॥ 


खण्ड२] 


शाह्वस्भाष्यार्थ 


ह73] 


#र्टिए बर्टिफेट-- प्यर्टिि डक बा एक, नए लिंट ७, व्यसन टी वएएनि१0७, ब्कर्टयेंट ७. बटर), व्य(७ ब्य(ऋ 

'किन्तु जी शान्त और विद्वानूछोग बनमें रहकर मिक्षाइत्तिका 
आचरण करते हुए तप और श्रद्धाका सेवन करते हैं वे पापरहित होकर 
सूर्यद्वार ( उत्तरायणमार्ग ) से वहाँ जाते हैं जहाँ बह अमृत और अब्यय- 


खरेप पुरुष रहता हैँ ॥ ११ ॥ 


ये पुनस्तद्तिपरीता 
वानप्रथाः संन्‍्यासिनश् तप+श्रद्धे 
हि तपः स्पाश्रमवरिहितं कमे 
श्रद्धा हिरण्यग मांदिविपया विद्या; 
ते तपःश्रद्धे उपबसन्ति सेवन्ते- 
5रण्ये बतमानाः सनन्‍्त$ शान्ता 
उपरतकरणग्रामाउ,. विद्वांसो 
गृहस्थाश्॒ ज्ञानप्रधाना इत्यथः । 
अैज्ष्यचरया चरन्तः परिग्रहाभा- 
वाहुपवसन्त्यरण्य इति सम्बन्धः 
स्र्यद्वारेण सर्योपलक्षितेनोत्तराय- 
णेन पथा ते बिरजा विरजसः 
क्षीणपुण्यपापकर्माण४ः. सन्त 
इत्यथ४ प्रयान्ति प्रकर्पेण यान्ति 
यत्र यरिन्सत्यलोकादावमतः 
स पुरुषपः ग्रथमजों हिरण्यगर्भो 
हव्ययात्माव्ययसभावो यावत्स॑- 
सारस्थायी । एतदन्तास्तु संसार- 
गतयो5्परविद्यागम्या। । 


किन्तु इसके विपरीत जो 
ज्ञानसम्पन्न वानप्रस्थ और संन्यासी 
छोग तप और श्रद्धाका---अपने 
आश्रमबिह्वित कर्मका नाम “तप! है. 
और हिरण्यगर्भादिविपयक्र विद्याको 
श्रद्धा कहते हैं, उन तप और 
श्रद्धाका वनमें रहकर सेवन करते 
हैं; तथा जो शान्त--जिनकी 
इन्द्रियाँ विपयोंसे निश्नत्त हो गयी हैं 
ऐसे विद्यानुहोग तथा ज्ञान- 
प्रधान गृहस्थलोग परिग्नरह्व न करनेके 
कारण भिक्षाचर्याका आचरण करते 
हुए बनमें रहते हैं वे विरज 
अर्थात्‌ जिनके पाप-पृण्य क्षीण हो 
गये हैं ऐसे होकर सूर्यद्वारसे--- 
सूर्योपलक्षित उत्तरमार्गसे वहाँ 
प्रयाण करते---प्रकपतः गमन करते 
हैं. जहाँ---जिस सत्यकोकादिमें वह 
अमृत और अब्ययात्मा---संसार॒की 
स्थितिंपयनत रहनेवाला अव्यय- 
स्वभाव पुरुष अर्थात्‌ सबसे पहले 
उत्पन्न हुआ दिरण्यगर्म रहता है । 
अपरा वियासे प्राप्त होनेवाली 
सांसारिक गतियाँ तो बस यहीं- 
तक हैं । 


इ्ड८ 


मुण्डकफोपनिषद्‌ 


[ सुण्डक श्‌ | 


ब्व2:2%७- पक 2:2%- नह: 23७, व्या<2:25, बहिन किक सबक न्यास %- "कट काट व्यापक 23७. 


ननु-एतं भोक्षमिच्छन्ति 
केचित । 


न$ “इहव सर्वे प्रविलीयन्ति 
कामा४! ( घु०3० ३ २।२ ) 
“ते सबेंग॑ स्वतः आ्रप्य धीरा 
युक्तात्मानः सर्वभेवाविशन्ति' 
(मु०3० ३। २५) इत्पादि- 
श्रुतिस्योज्यकरणाव । अपर- 
विधाप्रकरणे हि अबचे न हयक- 
सान्मोक्षप्रणदगो४स्ति । विरज- 
सत्व॑ं स्वापेक्षिकम्‌। समस्तमपर- 
विद्याकाय साध्यसाधनलक्षणं 
क्रियाकारकफलमेदमिन्न॑ ह्तस्‌ 
एतावदेव यहिरिण्यगर्सप्राप्त्यव- 
सानस्‌ । तथा च मनुनोक्त स्था- 
वराययां संसारगतिमनुक्रामता 
“ब्रह्मा विश्वस॒जो धर्मों सहान- 
व्यक्तमेव च। उत्तमां सात्तवि- 


जज्जा-परन्तु कोई-कोई तो 
इसीको मोक्ष समझते हैं ! 


समाधान-ऐसा समझना उचित 
नहीं है । “उसकी सम्पूर्ण कामनाएँ 
यहीं लीन हो जाती हैं?” “वे संपतचित्त 
घधीर पुरुष- उस सर्वबंगत ब्रह्मकों 
सब ओर ग्राप्तकर सभीमें प्रवेश कर 
जते हैं” इत्यादि श्रुतियोंसे [ बह्म- 
वेत्ताको इसी छोकमें सम्पूर्ण कामना- 
ओंसे सुक्ति और सबौत्मभावकी ग्राप्ति 
वतछायी गयी है ] | इसके सिधा 
यह मोक्षका प्रकरण भी नहीं है | 
अपरा विद्याके प्रकरणके चादू 
रहते हुए अकस्मात्‌ मोक्षका ग्रपतन्न 
नहीं आ सकता । और उसकी 
विरजस्कता (निष्पापता ) तो 
आपेक्षिक है | अपरा विद्याका 
समस्त कार्य साध्य-साधनरूप, 
क्रिया-कारक और फलूरूप भेदोंसे 
भिन्न तथा द्वेतमय होनेसे इतना ही 
है जिसका कि हिरण्यगर्मकी ग्राप्तिमें 
ही पर्यवसान होता है। स्थावरोंसे - 
लेकर क्रमशः संसारगतिकी गणना 
करते हुए मनुजीने भी ऐसा ही 
कहा है---“अ्रह्मा, मरीचि आदि 
प्रजापतिगण, यमराज, महत्तत्त्त 
और अव्यक्त [ इनके लोकोंको प्राप्त 


स्वण्ड२ ] दधापुरभाष्यार्थ श्र 
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कीमेतां. गतिमाहुमेनीपिण+” | होना )--अरद्व ब्रिद्वानोने उत्तम 


] 


(पमनु० १९।५०)इति ॥ ११॥ | साल्चिछी गति बतछायी है” ॥११॥ 


शिशह < 7: 2: 
ऐहिफ और पारतोफिक भोगोंकी असारता देसनेवाले पुरुपके लिये 
ततन्यास और गुरूपसदनका विधान 


अथेदानीमसात्साध्यसाधन- |. तत्पभात्‌ अत्र इस साध्य- 
रुपात्सवेगात्संसारादिरक्तस सावनरूप सम्पूर्ण संसाररे विरृक्त 


परसां विद्यायामधिकारप्रदर्श- . हुए पुरुषक्ता परा विदयागें अधिकार 
ना्थमिदमृच्यते--- : दिखानेये छिये यह कहा जाता एँ---- 


हम ा छ चितान्याह्मणों 
परीक्ष लोकान्कमचितान्त्राह 
निवेदमायाज्ञास्त्यकृतः ऊकृतेन । 
तहढिज्ञाना्थ स शुरुमेबामिगच्छेत 
समित्पाणिः श्रोत्रियं बह्मनिष्ठम ॥ १२॥ 
कर्मद्ारा प्राप्त हुए छोबोकी परीक्षा कर ब्राक्षण निर्वेदकों ग्राप्त हो 
जाय, [ क्योंकि संसारमें ] अक्ृत ( नित्य पदार्थ ) नहीं हैं, और ऋतसे 
[ में प्रयोजन क्या है ? ] अतः उस नित्य बस्तुका साक्षात्‌ सान प्राप्त 
करनेके छिये तो हाथम समिषा लेकर श्रोत्रिय और अम्निए् गुरुफ ही 
पास जाना चाहिये ॥ १२ ॥ 
परीक्ष्य बदतदग्वेंदधपर- |. यद्ध जो प्र्घेदादि अपरबिया- 
मिल ८ विपयक, तथा अवियादि दोपयुक्त 
पियाविपय स्वाभाविकयविद्या-! _ _ 0023] 
लक स्वाभ बचा | पुरुषके डिये ही बिहित होनेके 
रीपवत्पुरुपानुट्ेयम्‌_ | कारण खभावसे हाँ अविया काम 
अविद्यादिदोपवन्तमेव धुरुप प्रति और कर्मरूप दोपसे युक्त पुरु्षोद्दारा 
विदितलात हे अनुष्ठान किये जानेयोग्य कर्म है 
+इतलातदलुष्ठानकार्यभूताथ तथा उसके अनुष्टानके कार्यभूत 


8० झुण्डकोपनिषद [ झुण्डक १ 
मलकपा अर आए ताला अंग 5 थूक जयंत बकत 
लोका ये दक्षिणोत्तरमागलक्षुणां। | अथोत्‌ फलखरूप दक्षिण एवं 
उत्तरमार्गरूप लोक हैं ओर विहित 
फलभृता), ये च विहिताकरण- | 0 हि 


कमके न करने एवं ग्रतिषिद्धके 
गंतंपंधातिक्रमदापसाध्या नरक: करनेके दोपसे प्राप्त होनेवाली जो 


तिर्यक्ग्रेतलक्षणास्तानेतान्परीक्ष्य | +रक»तियक्‌ तथा प्रेतादि योनियाँ हैं 


ता गो उन इन समीकी परीक्षा कर अ्थीत्‌ 
अत्यक्षाउमानोपमानागमेः सचेतो | प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 


याधात्म्येनावधार्य । लोकांनू | अम-इन चारों प्रमाणोंसे सत्र 
| प्रकार उनका यवावत्‌ निश्चय कर 
जो बीज ओर अड्डुरके समान 
न्ढ कारणहें 
स्थावराल्तान्व्याक्ृताव्याकत- | “ इसरेली उत्पत्तिके कारण 
है हाई नेकॉ--सेकड़ों-हजारों अन्थेसि 
लक्षणान्‌ बीजाइुरवद्तिरेतरोत्प- | व्याप्त हैं, केलेके भीतरी भागके 
दस अतवकलर सारहीन हैं, माया, घुगजल 
चांचामचाननंकानथशतस् और गनन्‍्धर्वनगरके समान अआमपूर्ण 
सडकुलान्कदलीगरभवद्सारान्‌_ | तथा खम्त, जल्बुदबुद और पेलके 
सद्श क्षण-दक्षणमें नष्ट होनेवाले 
सायामराच्चुदकगन्ध्नगराकार- हें ओर अविया एवं कामरूप दोषसे 


स्वप्तजलबुद्चुदफेनसमान्प्रति- । प्रवर्तित कमेंसे ग्राप्त यानी धर्मा- 
घरमजनित हैं उन व्यक्त-अव्यक्तरूप 
क्षणप्रध्वसान्पृष्ठत/ कृत्वाविद्या- | तथा संस्ारगतिभूत अन्यक्तसे लेकर 
६्‌* 
वित्कर्म॑चितास्पर्मा स्थावरपर्यन्त समस्त छोकोंकी 
कामदोपप्रवर्तितकर्मचितान्धर्मा- ओरसे मुख मोड़कर ब्राह्मण 
० पी «जल पी. प 

धर्मनिवेतितानित्येतत्‌ । ब्राह्मण- | ( उनसे विरक्त हो जाय ]। सर्वे- 
बैच विशेषतोपध् न त्यागके द्वारां आ्राह्मणका ही ब्रह्म- 
स्व्वं जेथकारः सर्वेत्या- | विद्यामें विशेषरूपसे अधिकार है 
इसलिये यहाँ श्राह्मणँ पदका ग्रहण 
किया गया है । इस ग्रकार छोकोंकी 
ग्रहण] परीक्ष्य लोकान्कि कुर्यात्‌ | परीक्षा कर वह क्या करे, सो बत- 


ससारगातभूतानू अब्बक्ताद 


गेन ब्रह्मविद्यायाम्िति ब्राह्मण 


ब्बर्सिस बाय ियि जबकि नरक न 20 >च(( 22,209. च>४29७, ६८२४... .०२२६७०...०:८२२०५. 
इत्युच्यते-निर्वेद निःपूर्वो | छते हैं----निर्वेद करे! | यहाँ 'निः 
विदिरत्र पेराग्यार्थे वेराग्य- | पूर्वक 'विंद धातु वैराग्य अर्थमें है; 
मायात्कुर्यादित्येतत्‌ । अतः तात्पर्य यह है कि वैराग्य करें । 

स वैराग्यग्रकार। अदव्यते | अर बैराग्यका अकार 

न ्श ८ छाया जाता हैं | इस सस्तारम 
इृह संसारे नास्ति कश्रिद्प्यक्ृतः | कोई भी अकृत ( नित्य ) पदार्थ 
पदा्थः | सब॑ एवं हि. छोकाः | नहीं है | सभीछोक कर्मसे सम्पादन 
कमचिताः कमकृतत्वाचानित्याई, | किये जानेवाले हैं और करम्मकृत 


न नित्य किथ्विदस्तीत्यभिप्राय/। | दैनेके कारण अनित्य है. । तात्पय 


सर्व तु कर्मानित्यस्थैच साधनम्‌। 
यसाज्नतुर्विधभेष हि सब कर्म 
कार्यमुत्पादमाप्य॑ संस्कार्य 
विकार वा, नातः पर कर्मणो 
विशेषोष्सि । अहं च नित्येन 
अम्रतेनाभयेन कूटस्थेनाचलेन 
भ्रवेणार्थनार्थी न तद्विपरीतेन | 
अतः कि कृतेन कर्मेणायासवहु- 
लेनानर्थसाधनेनेत्येय॑ निविंण्णो- 
5भर्य॑ शिवमकृत॑ नित्य॑ पद 
यत्तद्निज्ञानाथ विशेषेणाधिगमार्थ 
स निर्विण्णो तरह्षणो गुरुमेवा- 
चाय शमदमदयादिसम्पन्नममि- 


यह कि इस संसारमें नित्य कुछ भी 
नहीं हैं | सारा कम अनित्य फलका 
ही साधन है | क्योंकि सारे कर्म, 
कार्य, उत्पाथ, आप्य और बिकार्य 
अथवा संस्कार्य चार ही प्रकारके 
हैं, इनसे मिन्न कर्मका और कोई 
प्रकार नहीं हैं | किन्तु मैं तो एक 
नित्य, अमृत, अभय, कृठस्थ, अचल 
और प्रव पदार्थकी इच्छा करनेवाढ्य 
हैं; उससे विपरीत स्वमाववाकेकी 
मुझे आवश्यकता नहीं हैं| अत 

इस श्रमवहुर एवं अनर्थके साधन- 
भूत कृत---कर्मसे मुझे क्‍या प्रयो- 
जन है? इस प्रकार बिरक्त होकर जो 
अभय, शिव, अकृत और निव्य- 
पद है उसके विज्ञानके लिये--- 
विशेषतया जाननेके लिये वह विरक्त 
ब्राह्मण शम-दमादिसम्पन्न गुरु यानी 
आचार्यके पास ही जाय । शा््ज्ञ 


गच्छेत। शाखज्ञोजपि स्वातन्न्येण | दोनेपर मी खतन्त्रतापूर्वक त्रह्मज्ञान- 
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बकरे टफर नकल नकल टिक न्याए 3 व्यास कक 
ब्रह्मज्ञानान्वेषणं न कुयोंद्स्येतद्‌ | का अन्वेषण न करे---यही 'गुरुमेव” 
इस पदसमूहमें आये हुए निश्चयात्मक 

गुरुमेवेत्यवधारणफलम्‌ । “एव पदका अमिग्राय है । 


समित्पाणिः समिद्धारयृहीत-।  संमित्पाणिः अथोत्‌ हाथमें 
मर « | समिधाओंका भार छेकर श्रोत्रिय 
हस्तः आत्रियसध्ययनश्रुताथ- यानी अध्ययन और श्रवण किये 
अथसे सम्पन्न तथा ब्रह्ननिष्ठ 
[ मुरुक पास जाय ]---सम्पूर्ण 
करमाणि केवलेज्डये ब्रह्मणि निष्ठा | कर्मोको त्यागककर जिसकी केवल 
अद्वितीय त्रह्ममें ही निष्ठा है. वह 
त्रह्मनिष्ठ कहलाता है; जपनिष्ठ 
तपोनिष्ठ आदिके समान ही यह 
प्रह्मनिष्ठ' शब्द है | कर्मठ पुरुषको 
ब्रह्मनिष्ठा कमी नहीं हो सकती, 
क्योंकि कर्म और आत्रनज्ञानका 
परस्पर विरोध है | इस प्रकार उन 
गुरुदेवके पास विधिपू्वेक जाकर 
उन्हें प्रसन्नकर सत्य ओर अक्षर 

पृच्छेदक्ष॒र॑ पुरुष सत्यम्‌ ॥१२॥ | पुरुषके सम्बन्धमें पूछे ॥] १२॥ 

>> 
' शुरुके लिये उपदेशग्रदानकी विधि 


सम्पन्न ब्रह्मनिष्ठम्‌ । हित्वा सबे- 


 भ्रस्प सोज्य॑ अद्यनिष्ठो जपनिष्ठ- 
सपोनिष्ठ इति यद्वत्‌ । न हि 
करमिंणो अक्मनिष्ठता सम्भवति 
कर्मात्मज्ञानयोत्रिरोधात्‌ । स 


त॑ गुरु विधिवदुपसन्न) प्रसाध 
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तस्मे स॒ विद्वानुपसन्नाय सम्य- 

क्प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्ष३ पुरुष॑ बेद सत्य 

प्रोवाच तां तत्त्वतों बह्मविद्यास्‌ ॥ १३॥ 


शण्ट २ ] हाद्ूरभाष्याथ 8३ 
जय. कक ब्यार्ट >, 4७ व्यस्त न्याए 27 पक नया न: कक नये नप पल बकरे: काट 37 पिकक ब्य्ट ये फेज 
बह विद्यान्‌ गुरु अपने समीप आये हुए उस पूर्णतया शान्तचित्त 
एवं मितेन्दिय झिप्पक्नी उस बअ्रक्मवियाका तत््वतः उपदेश करे जिससे 
उस सत्य और अक्षर पुरुषका त्ान द्वोता हैं ॥ ११ ॥ 
्ँ ० हक हि के 
तस्म स विद्वान गुरुम्नेक्विद्‌ वह॒विद्वान--नमह्मवेत्ता गुरु 
उपसन्नायोपगताय सम्यस्यथा- | नी समीप आये 5 मी उस 
50228 की सम्यकू--यवाशासर प्रशान्तचित्त- 
शास्रमित्वेतत्‌ , प्रशान्तचित्ताय हे न 
| अप प्र 20 । गये आदि. दोपोसि रहित तथा 
रनद दिदोपाय शमान्विताय। दमसस्पत्--वाग्न इन्द्रियोंकी उप- 
बाह्मेन्द्रियोपरभेण च॑ युक्ताय | रतिसे युक्त ओर सत्र ओरसे विरक्त 
सबतो . बिरक्तायेत्थेतत्‌ ।। डर 4 जिस त्रिज्ञान रा 
आप मिली मिल दियया | के परा बेय्यासे उस अद्रेश्यादि 
कि 8 0 के | विद्ेपणबाले तथा पूर्ण होने या 
परयाक्षरमद्रेग्यादिविशेषण तदे-। डरीर्‌झूप पुरे शायन करनेके 
वाक्षरं पुरुषश्व्दवाच्य पूणत्वात | कारण पुुष' शब्दबाच्य अक्षरको, 
९. के ः ज ध्युत हर 
पुरिशयसाथ सत्य तद्देव परमार्थ-: जो करण ( ध्युत होना ) क्षत 
| वटप  थातिरग दिल (अ्रण ) और क्षय ( नाश ) से 
आलम किये शक गददत (हित द्ोनेके कारण अक्षरों कह- 
त्वादक्षयत्वाच वेद विजानाति : छाता है, जानता है उम्र ब्रह्मविद्याका 
तां अक्षविद्यां तच्च॒तों बथावत्‌ | तस्वतः--वथावत्‌ उपदेद्ञ करे.“ 
जि की इसद नर ने यके 
प्ोवाच प्रश्नवादित्यथथ: ! आचार्य- यह इसका भावाथ हे आचा 
४. गंगों .. अलशय डिये भी यही नियम है कि न्याया- 
कक कर हा  मुसार अपने समीप आये हुए 
प्राप्सच्छिप्यनिस्तारणसविध- | सब्टिप्पको.. अविथामद्ासमुद्रसे 


महोदधः ॥ १३॥ | पार कर दे ॥ १३॥ 


ब्य्लत पक न्याए 7 न्कर्ट गे: 


>> +मी---दय 2 किया 72९0७०--कननन४ ड़ 
इत्यथवेवेदीयमुण्डकोपनिपद्धाप्पे प्रथममुण्डक 
द्वितीयः खण्ड: ॥ रे ॥ 
ल्‍्न्‍ण्जए की के (० नन- 
समाप्तमिदं प्रथम मुण्डकम । 
>र६०४१ बम डे++ 


हि्त्गिजा खत्तडाइह 


>+-+>०>०४6४४०६००---- 


फ्क्छ रस़म्डु' 
अपरविद्याया। सर्वे कार्यम्‌ | यहाँतक अपरा बिद्याका सारा 
जे ] 
वद्यमाणमल्थस् | सी के काय कहा | यही संसार है; 
अ्रवोजनण,. ससारो यत्सारो | उसका जो सार है, जिस अपने 
यसान्पूलादक्षरात्‌ | मूलभूत अक्षरसे वह उत्पन्न होता 
सम्भवति यरिश्र प्रलीयते तद- | है और जिसमें उसका लय होता 


वि ५ “7 | है वह पुरुषसंज्ञक अक्षरत्रह्म ही 
क्षर पुरुषाख्य सत्यम्‌। य्िन्‌ दी गेपेर यह 
5 न सत्य है, जिसका ज्ञान होनेपर यह 


विज्ञाते स्बमिदं विज्ञातं भवति अंग व जाने लिया वाट, 
वत्परसा जक्मावद्याया िपयः | बह परा विद्याका विषय है। उसे 
स वक्तव्य इत्युच्तरोी ग्रन्थ | बतछाना है, इसीलिये आगेका - 
आरशभ्यते-- ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है--- 
अमिस्ते स्फुलिज्लोके समाच बह्मयसे जयत॒की उत्पत्ति 
तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाहिस्फुलिड्ग्गाः 
सहख्रः प्रमवन्‍्ते सरूपाः । 
तथाक्षराद्विविधाः सोम्य साकाः 
प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ १ ॥ 


वह यह ( अक्षर्रह्म ) सत्य है। जिस प्रकार अत्यन्त प्रदीत्त 
अग्निसे उसीके समान रूपवाले हजारों स्फुलि्न ( चिनगारियाँ ) निकलते 
हैं, हे सोग्य | उसी प्रकार उस अक्षरसे अनेकों भाव " प्रकट होते हैं 
और उसीमें छीन हो जाते हैं ॥ १॥ 
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ब्कपिटिक नर्स नरक नये पड: 


#ग३ ७०22: .-लाक- 


यदपरविद्याविषयं कर्मफ्ल- 


८०-25 बम ्न्पा ० पक, 


लक्षण सत्य॑ तदापेक्षिकम्‌ । इदं 
तु परविद्यातिषय परमार्थसह्लक्षण- 
त्वात्‌ । ठदेतत्सत्यं॑ यथाभृत॑ 
विद्याविषयम्‌, अविद्याविषय- 
त्वाच्चानृतमितरत्‌ । अत्यन्तपरो- 
क्षत्वात्कृथ नाम गत्यक्षवत्सत्यम्‌ 
अक्षर प्रतिपयेरन्निति इृष्टान्तमाह- 
यथा सुदीध्तात्सुष्ठ दीप्ताद्‌ 
इद्घात्पावकादसेविंस्फुलिद्धा 
अग्न्यवयवाः सहखशोज्नेकशः 
प्रभवन्ते निर्गच्छन्ति सरूपा अभ्नि- 
सलक्षणा एवं तथोक्तलक्षणात्‌ 
अक्षराद्रित्रेधा नानादेहोपाधि- 
भेदमनुविधीयमानत्वादिविधा हे 
सोम्य भावा जीवा आकाशादिव 
घटादिपरिच्छिन्ना! सुपिरिभेदा 
घटाद्युपाधिप्रभेदमनुभवन्ति, 
एवं नानानामरूपकृतदेहोपाधि- 


शाइ्ररभाष्याथे 
जमकर नव 29% नरक नकारना 2: व: 2%- 


छ्ज्‌ 


जो अपरा विद्याका विपय 
कर्मफलरूप सत्य है बह आपेक्षिक 
है; परन्तु यह परा विद्याका विषय 
परमार्थसत्खरूप होनेके कारण 
[ निरपेक्ष सत्य है] । वह यह 
विद्याविषयक्र सत्य ही यथार्थ सत्य 
है; इससे इतर तो अवियाका 
विपय होनेके कारण मिथ्या 
है। उस सत्य अक्षरक्रों अत्यन्त परोक्ष 
होनेके कारण किस प्रकार ग्रत्यक्षवत्‌ 
जानें ? इसके लिये श्रुतिने यह 
इृष्टान्त दिया हे-.- 

जिस प्रकार छुदीपस---अच्छी- 
तरह दीप अर्थात्‌ प्रज्वल्ति हुए 
अग्निसे उसीके-से रूपवाले सहल्ों-- 
अनेकों विस्फुलिज्न---अग्निके 
अवयचब निकलते हैं उसी प्रकार हे 
सोम्य | उक्त छक्षणवाले अक्षर 
ब्रमसे विविध---अनेक देहरूप 
उपाधिभेदके अनुसार विहित होनेके 
कारण अनेक प्रकारके भाव--- 
जीव उस नाना नाम-रूपकृत 
देहोपाधिके जन्मके साथ उसी 
प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं जैसे 
घटादि उपाधिभेदके अनुसार 
आकाशसे उन घटादिसे परिच्छिन 
बहुतसे छिद्र ( घटठाकाशादि )। 


छेद 


ब्वड फिट कक चाट पिफ- 


अ्सवसनुपअजायन्ते तत्र चेंच 


ज्2: 2 ऋ- "कट:  पफग्प 7 


तसिलन्नेवाक्षरेअपियन्ति देहोपाधि- 

विलयमनुलीयन्ते घटादिविलय- 

सन्विव सुप्रिसेदा) । 
यथाकाशस्स सुपिरभेदोत्पत्ति 


अलयनिमिचत्व॑ घदाद्रपाधि 
कंतमेव तद्॒दक्षुरस्यापि नामरूप 


| 4०.७ ०. 


कृतदेहोपाधिनिमिच्तमेव जीवो 


त्पत्तिग्रल्यनिमित्तत्वम ॥१॥ 


तथा जिस ग्रकार घटादिके नष्ट 


 होनेपर वे [घठाकाशादि ] छिद्र 


के, 


ढीन हो जाते हैं उसी प्रकार 
देहरूप उपाधिके छीन होनेपर वे 
सव॒ उस अक्षरमें ही छीन हो 
जाते हैं । 


जिस प्रकार छिद्रमेदोंकी उत्पत्ति 
ओर ग्रल्यम॑ आकाशका निमित्तत्व 
घटादि उपाधिके ही कारण है 
| उसी प्रकार जीबोंकी उत्पत्ति ओर 
| प्रव्यमें नामरूपकृत देहोपाधिके 
कारण ही अक्षखह्मका निमित्तत्व 
है॥१॥ 


| 
। 


घट 
उस 


+>&६२६४७०22<«- 
नामरूपवीजभूतादव्याकृता- | अपने विकारोंकी अपेक्षा महान्‌ 
तथा नामरूपके वीजयूत अव्याक्ृत- 


ख्यात्स्वविकारापेक्षया परादक्ष्‌- 
रात्परं॑ थत्सर्वोपाधिसेद्वजितस्‌ 
अक्षरस्थैच  खरूपसाकाशस्येव 


व: पी 00. नेतीत्या 


सर्वमूर्तिवर्जितं 
विशेषण विवक्षुन्नाह--- 


नेति दि- 


संज््क अक्षरसे भी उत्कृष्ट जो 
अक्षर परमात्माका आकाशके 
समान सत्र प्रकारके आकारोंसे 
रहित 'ेति नेति” इत्यादि वास्योंसे 
विशेषित एवं सम्पूणं औपाधिक 
भेदोंसे रहित खरूप है उसे वतलाने- 
की इच्छासे, श्रुति कहती है--- 


महका पारसयाथ्िकस्वरूप 
दिव्यों छमूतेः पुरुषः सबाह्माभ्यन्तरों ह्यज३ । 
अपग्राणो छामनाः शुभ्रो छाक्षरात्रतः पर+॥ २ ॥ 
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शाहुरभाप्यार्थ 


४9 
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[ वह अक्षर ब्रह्म ] निश्चय ही दिव्य, अमूर्त, पुरुष, बाहर-भीतर 
विद्यमान, अजन्मा, अग्राण, मनोहीन, विशुद्ध एवं- कार्यवर्गकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ अक्षर ( अब्याकृत प्रकृति ) से भी उत्कृष्ट है ॥ २ ॥ 


दिव्यों द्योतनवान्स्वयंज्यो- | 


तिष्ठात्‌ । दिवि वा स्वात्मनि 
भवोष्लौकिको वा । हि यस्ताद- 
मूर्तः स्वमूर्तिवर्जितः पुरुषः पूर्ण: 
पुरिशयो वा, दिव्यों छमूतेः 
पुरुपः सवाह्याम्यन्तरः सह 
वाह्याभ्यन्तरेण बतंत इति । 
अजो न जायते कुतशथ्रित्स्वतो5- 
दा जन्मनिमिचस्थ चाभावात्‌ 
धथा जलबुद्बुदादेवाय्वादि / 
यथा नभःसुपिरमभेदानां घटादि | 
सर्वेभावविकाराणां जनिमूलच्ात्‌ 
तत्पमतिपेघेन सर्चे भप्रतिपिद्धा 
भवन्ति । सबाह्याभ्यन्तरो झजो- 
अ्तोजरोज्यतोब्क्षरों प्रवोध्मय 
इत्यर्थः । 


[ वह अक्षरत्रह्म ] खयंप्रकाश 
होनेके कारण दिव्य--प्रकाशित 
होनेवाला है, अथवा दिवि--- 
अपने खरूपमें ही स्थित या 
अलोकिक है; क्योंकि वह अमूर्त--- 
सत्र प्रकाके आकारसे रहित, 
पुरुप---पूर्ण अथवा शरीररूप पुरमें 
शयन करनेवालछा, सवाद्याभ्यन्तर-- 
बाहर और भीतरके सहित सर्वत्र 
बरतमान और अज--जो किसीसे 
उत्पन्न न हो--ऐसा है; क्‍योंकि 
अपनेसे मिन्न कोई उसके जन्मका 
निमित्त है ही नहीं; - जिस प्रकार 
कि जल्से उत्पन होनेवाले बुदूबुदों- 
का कारण वायु आदि है. तथा 
घटाकाशादि भेदोंका हेतु घट आदि 
पदार्थ हैं [ उसी प्रकार उस 
अजन्माके जन्मका कोई भी कारण 
नहीं है ]। वस्तुके सारे विकारोंका 
मूल जन्म ही है; अतः उस (जन्म ) 
का ग्रतिषेघ कर दिये जानेपर वे 
सभी ग्रतिषिद्ध हो जाते हैं| क्‍योंकि 
बह परमात्मा सबाद्याभ्यन्तर अज 
है इसलिये वह अजर, अमर, अक्षर; 
ध्रुव और भयशून्य है---यह इसका 
तात्पर्य है | 
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यद्यपि देहाह्यपाधिभेददष्टी- | . जिस प्रकार [ दृष्टिदोपसे ] 


नामविद्यावशाइदेहमेदेप सम्राणः | आकाश तड-मठादियुक्त भासता है 
था कं उसी अकार देहादि उपाधिशेदमें 
समनाश साल्द्रयः सावपय इंव । (छ रखनेवालोंको य्पि विभिन्न 
प्रत्यवभासते तलमलादिमदिव | देहोंमें [ वह अक्षर ब्रह्म | प्राण, 
० जे ७ इन्द्रिय एवं वि युक्त- 
आकाश तथापि तु स्वत+परमाथे- |? जय दव विपयसे जी) 
हि को भासता है तो भी परमार्थेखरूप- 
इष्टीनामप्राणोअविद्यमानः हे | दर्शियोंकी तो बह अप्राण--जिसमें 
शक्तिभेदवांश्लनात्मको वायुयें- | क्रियाशक्तिमेददाछा. चढनात्मक 


सिन्नसावप्राणः। तथामना अनेक- | डे किक रहता हो तथा अमना-- 
६25९ , | जिसमें ज्ञानशक्तिके अनेकों मेदबाढ 
ज्ञानशक्तिमेद्वत्सड्ूल्पाद्यात्मक॑ | सडूल्पादिरूुप मन भी न. हो, 


सनो5्प्यविद्यमानं यसिन्सोज्यम्‌ | [ इस प्रकार प्राण ओर मनसे रहित 
ँ .... ही भासता है।] “अप्राण: और 
अमना+ । अप्राणोी छमनाश्रेति 


ध्य। हें, अमना:” इन दोनों विशेषणोंसे 
प्राणादिवायुसेदाः कर्सान्द्रयाणे | ग्राणादि वायुभेद, कर्मेन्द्रयाँ और 
तदिपयाश्र तथा च वुद्धिमनसी 


उनके विपय तथा चुद्धि, मन, 
अनियोगि तो . | ज्ञानेन्द्रियाँ 'ओर उनके विषय 
बुद्धीन्द्रियाणि तद्िषयाश्र श्रति- | ग्रतिषिद्ध हुए समझने चाहिये; 
पिद्धा वेद्तिव्याः | तथा श्रुत्य- | जैसा कि एक दूसरी श्रुति उसे 
नानो ध्यान करता हुआ-सा, मानों 
* न्तरेः ,_ ६4 लेलायतीव है? १ 
न्तरे-- ध्यायतीव लेलायतीब चेश्ा करता हुआ-सा+-ऐसा 
(द्वू० उ० ४।३। ७ : ) इति | | बतलाती है । 
यस्माच्ेव प्रतिपिद्धोपाधिदथः |. इस प्रकार क्योंकि वह [ प्राण, 
के और मन इन ] दोनों उपाधियोंसे 
तस्राच्छुश्ः शुद्धः। अतोज्छ्ष- | रहित है इसलिये वह झुश्र--शुद्ध 
शी न है | अतः नाम-रूपकी बीजभूत 
राजामरूपबीजोपाधिलक्षितस्व- | उपाधिसे जिसका खरूप छक्षित 
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रूपात्सबंकायंकरणबीजत्वेनोप- | छोता है उस अक्षरसे--सम्पूर्ण 


मम कार्य-करणके बीजरूपसे उपलक्षित 
लक्ष्यम्राणत्वात्पर तह पाचथललक्षण- होनेके ही 
| होनेके कारण उन उपाधियोंबारूा 


मव्याकृताख्यमक्षरं सर्वेविकारेभ्य/ ,«यक्॒तसंज्ञक वह अक्षर अपने 


' तसात्परतोष्क्रापपरो. निरु- | सम्पूर्ण विकारसे श्रे्ठ है; उस सर्वोत्कृषट 
अक्षरसे भी वह निरुपाधिक पुरुष 


पाधिकः पुरुष इत्यथः । 5 ० 
उत्कृष्ट हें---ऐसा इसका तात्पय है। 


यर्थिस्तदाकाशाख्यम॒क्षुर किन्तु जिसमें सम्पूर्ण व्यवहार- 


संव्यवहारविपयमोत॑ ग्रोतं॑ च का विपयभूत वह आकाझसंब्क 
अक्षरतत्व. ओतप्रोत है. वह 
प्राणादिसे रहित कैसे हो सकता 
है? ऐसी शझ्का होनेपर कहते 
हैं---थदि ग्राणादि अपनी उत्पंत्तिसे 
पूर्व भी पुरुपके समान खखरूपसे 
विद्यमान रहते तो उन विद्यमान 
प्राणादिके कारण पुरुपका ग्राणादि- 
युक्त होना माना जा सकता था। 
किन्तु उस्त समय वे अपनी उत्पत्तिसे 
पूर्व पुरुषके समाने खरूपत॑: हैं नहीं; 
इसलिये, जिस प्रकार पुत्र उत्पन्न न 


कर्थ पुनरप्राणादिमरत्त्व तस्थेत्यु- 
च्यते । यदि हि प्राणादयः प्रागु- 
त्पत्तेः पुरुष इवे स्वेनात्मना 
सन्ति तदा पुरुपस्थ प्राणादिना 
विद्यमानेन ग्राणादिमत्च भवेन्न 
तु ते आ्राणादयः ग्रामुत्पत्तेः 
पुरुष इव स्वेनात्मनां सन्ति 
तदा, अतोजथ्ञयाणादिसान्परः 


होनेतक देवदत्त पुत्रढ्ीन कहा जाता 
पुरुप$ यथाजुत्पन्ने पुत्रेथ्पुत्रो | है उसी अकार परम पुरुष भी 
देवदत्त: ॥ २ ॥॥ अप्राणादिमान है ॥ २ ॥ 
..-+ईसल॥रल्मेन- 
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बकरा कर नये नए कर न िए कक, न्‍यर्सिटेपिक नासिक नस टेक नड ट फर न्वा एक 


[ झुण्डक २ 


न पक 


बह्यका सर्वकारणल 


कथ ते न सन्ति ग्राणादय 
इत्यु्यते यसातू-- 


वे प्राणादि उस अक्षरमें क्यों 
नहीं हैं? सो वतलाते हैं-- क्यों कि--- 


एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुज्योतिराप: प्रथिवरी विश्वस्य धारिणी॥ ३ ॥ 
इस ( अक्षर पुरुष ) से ही प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही 
मन, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, तेज, जल और सारे संसारको 
घारण करनेवाली प्रथिवी [ उत्पन्न होती है ] ॥ ३ ॥ 


एतस्रादेवपुरुषान्नामरूप- 
वीजोपाधिलक्षिताज्ञायत उत्प- 


चतेथविद्याविषयविकार भूतो नास- 


चेयोड्तृतात्मक+ प्राणः “चाचा- 
रम्सणं विकारों नामधेयम 
(छा० 3० ६।१॥४ ) “अनू- 
'तम्‌” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । न हि 
तेनाविद्याविषयेणानतेन ग्राणेन 
सप्राणत्व॑ प्रस्य॒ स्थादपुत्रस्य 
स्वप्नच्ट्टेनेव पुत्रेण सपुत्रत्वस्‌। 
.._ एवं मनः सर्वाणि चेन्द्रियाणि 


नाम-रूपकी बीजभूत [अविद्या- 


रूप ] उपाधिसे उपलक्षित# इस 


पुरुषसे ही अविद्याका विषय 
विकारभूत केवल नाममात्र तथा 
मिध्या प्राण उत्पन्न होता है; जैसा 
कि “विकार वाणीका विछास और 
नाममात्र है” “बह मिथ्या है” ऐसी 
अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है। उस 
अविद्याविषयक् मिथ्या आणसे 
पर्रह्मका सप्राणत्व सिद्ध नहीं 
हो सकता, जेंसे कि खममें देखे हुए 
पुत्रसे पुन्नहीन व्यक्ति पुत्रवान्‌ 
नहीं हो सकता । 

इस प्रकार सन, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ 


विषयाश्रेतआदेव जायस्ते । | और उनके विषय भी इसीसे उत्पन्न 


हा 


*<£ निरुपाधिक विशुद्ध ब्रकसे किसी भी विकारकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है। 
इसलिये जब उससे किसीकी उत्पत्तिका प्रतिपादन किया जायगा तो उसमें 
अविद्या या सायाके सम्बन्धका आरोप करके ही किया जायगा । 


खंण्ड १ ] 


शाह्ररभाष्यार्थ 


णजर्‌ 


न नेट नए नए कक व्यॉपिि: 2 पक नये) ५० ब्य्ए>:2 कन्या; -नद्र >: 22 नक>- कर नर न न्य >2% न 2 क 


तस्मात्सिडमस्थ॒ निरुषचरितम्‌ 
अग्राणादिमच्वमित्यर्थः। यथा च 
प्रागुत्पततेः परमार्थतोज्सन्तसतथा 
प्रलीनाश्रेति द्रष्टव्या। | यथा 
करणानि मनश्रेन्द्रियाणि तथा 
शरीरविपयकारणानि भूतानि 
खमाकाश वायुरन्तवाह्य आव- 
हादिभेद: ज्योतिरत्रि आप 
उदकम्‌ , प्थिवी धरित्री 
विश्वस्थ सर्वस्य धारिणी एतानि च 
शब्दस्पशरूपरसगन्धो त्तरोत्तर- 
गुणानि पूव॑पूर्वगुणसहितान्ये- 
तस्मादेव जायन्ते ॥ ३ ॥ 


होते हैं | अतः उसका सुख्यरूपसे 
अप्राणादिमान्‌ होना सिद्ध हुआ | 
वे जिस प्रकार अपनी उत्पत्तिसे पूर्व 
वस्तुतः असत्‌ ही थे उसी श्रकार 
लीन होनेपर भी असत्‌ ही रहते 
हैं---ऐसा समझना चाहिये | जिस 
प्रकार करण--मन और इन्द्रियाँ 
[इससे उत्पन्न होते हैं) उसी 
प्रकार शरीर और इन्द्रियोंके 
विपयोंके कारणखरूप भूतवर्ग 
आकाश, आवहादि भेदोंवाछा 
बाह्य वायु, अग्नि, जल और विश्व 
यानी सत्रकों धारण करनेवाली 
पृथिवी--ये पाँच भूत, जो पूर्व-पूर्व 
गृुणके सहित उत्तरोत्तर क्रमशः 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध 
इन गुणोंसे युक्त हैं, उत्पन्न 
होते हैं ॥ ३॥ 


' +०ई-0४००9- 


संक्षेपत्ः परविद्याविषयमशक्षर | 
| सत्य पुरुषका 'दिब्यो झमूर्तः” 


निर्विशेष॑ पुरुष सत्य दिव्यों 
झमू्ते इत्यादिना मन्त्रेणोकल्ा 
पुनस्तदेव सविशेष॑ विस्तरेण 
वक्तव्यमिति प्रवच्वते; संक्षेपविस्त- 
'रोक्तो हि पदार्थ! सुखाधिगम्यो 


परविद्याके विषयभूत निर्विशेष 


इत्यादि मन्त्रसे संक्षेपतः वर्णन कर 
अब उसी तत्त्वका सविशेषरूपसे 
विस्तारपूर्वक्क वर्णन करना है--- 
इसीके लिये यह श्रुति अद्ृत्त होती 
है; क्योंकि सूत्र ओर उसके भाष्यके 
समान [पहले ] संक्षेप॑में और 
[ फिर ] विस्तारपूर्वक्क कहा हुआ 
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बव्डपलिफ ब्याटिटे4० ब्वाप किट व्यास 2 बरपिटि)क चर: 3७ ब्रेक पाए पक चर पट डक पाई 2८22, "ॉरस्किटेक ०22: 
भवति सत्रसाष्योक्तिवदिति ) | पदार्थ सुगमतासे समझमें आ जाता 
है। जो ब्रह्माण्डान्तर्व॑र्ती विराद्‌ 
प्रथम उत्पन्न हुए प्राण यानी 
हिरण्यगर्भसे उत्पन्न होता है वह 
अन्य तच्तरूपसे लछक्षित कराया 
तस्वान्तरितत्वेन लक्ष्यमाणो5्प्ये- | जानेपर भी इस घुरुषसे ही उत्पन 
होता है. और पुरुपरूप ही है--- 
तस्ादेव पुरुषाजायत एतन्मय- | यही बात यह मन्त्र बतत्वता है 
और उसके विशेषणोंका उल्लेख 
करता है--- 
तर्वभूतान्तरात्मा वह्मका विश्वरूप 


अभिमधा चक्षुषी चन्द्रसूयों 
दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्र वेदाः । 
वायु! आणों हृदय विश्वमस्य 
पड्यां पृथिवी होष सबभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 


योडपषि प्रथमजातपाणाद्विरण्य- 


गर्माजायतेः्ण्डस्थान्वर्तिराद से 


ध् ७ + पी 
अल्येतद्थंमाह। त॑ च विशिनए्ि--- 


अप्नि ( चुलोक ) जिसका मस्तक है, चन्द्रमा और सूरय नेत्र हैं, 
दिशाएँ कण हैं, प्रसिद्ध वेद वाणी हैं, चायु प्राण है, सारा विश्व जिसका 
हृदय है. ओर जिसके चरणोंसे प्रथिव्री प्रकट हुई है वह देव सम्पूर्ण 
भतोंका अन्तरात्मा है ॥ 9 ॥ ] 


अग्निद्च लोकः “असी वाव[  अम्नि अर्थात्‌ “हे गौतम ! यह 
लोको गौतमाम्ि/! ( छा० उ० | [खर्ग]छोक ही अग्नि है” इस श्रुतिके 
५।४। १) इति श्रुते$, मूर्धा | अछसार चुलोक ही जिसका मूर्घा--- 
यस्योत्तमाड़ं शिरः ॥ चक्षुषी | उत्तमाज्ञ यानी शिर है,चन्द्र-सूर्य यानी 
चन्द्रथ सर्येक्वेति चन्द्रस॒यों | चन्द्रमा और सूर्य ही नेत्र हैं । इस मन्त्रमे 


खण्ड १-] , 


“शाइ्वरभाष्या्थ 


ण्रे 


ब्य्टट -बा(क2०-व्लाएिग व्यास ना नाना. बकाया नया क- नव 


यस्येति सर्वात्रानुपड्भ४ कतेव्य३, 
अस्येत्यस्य पद वक्ष्यमाणस 
यस्पेति विपरिणामं कृत्वां । 
दिशः श्रोत्रे" यस्य । वाग्ि- 
चृता उद्घाटिताः प्रसिद्धा चेदा 


यस्थ ) वायुः ग्राणो बस | 


हृदयमन्त+करणं विश्व॑ समस्त 
जगदस्थ॒यस्थेत्येतत्‌ । सच 
ह्न्तःकरणविकफारमेव जगस्मत- 
स्पेव सुपुप्ते प्रठदयद्शनात्‌ । 


जागरितेषपि तत एवाग्नि- 


विस्फुलिज्नवद्धिप्रतिष्ठानात्‌ । यख 
च पद्भ्यां जातां प्थिवी । एप 
देवों विष्णुरनन्तः ग्रथमशरीरी 
त्रेलोक्यदेददीपाधिः सर्वेपां भूता- 
नामन्तरात्मा ॥ ४ ॥ 


आगे कहे हुए “अस्या पदको “यस्‍स्या 
में परिणत कर उसकी सर्वत्र 
अनुबृत्ति करनी चाहिये । दिशाएँ 
जिसके कर्ण हैं, विद्ृत---उद्घादित 
यानी गसिद्ध वेद जिसकी वाणी 
हैं, वायु जिसका प्राण है, विश्व--- 
समस्त जगत्‌ जिसका हृदय--- 
अन्तःकरण है; सम्पूर्ण जगत्‌ 
अन्तःकरणका ही विकार है, 
क्योंकि सुषप्तिमें मनहींमें उसका 
प्रढदय होता देखा जाता है और 
जाग्रत्‌ अवस्थामें अग्निसे स्कुलिब्नके 
समान उसे उसीसे निकलकर स्थित 
होता देखते हैं । तथा जिसके चरणों- 
से पृथिवी उत्पन्न हुई है यह त्रेलोक्य- 
देह्दोपाधिक प्रथम शरीरी अनन्त देव 
विष्णु ही समछ्त भूतोंका अन्तरात्मा 
है ॥ 9 ॥ 


+>ह६29079% 


स॒ हि सर्वभूतेषु द्रष्टा श्रोता 


सबका कारणरूप वह परमात्मा 
ही समस्त ग्राणियोंमें द्रष्ट, श्रोता, 


भन्‍्ता विज्ञाता सर्वकारणात्मा | मन्‍्ता और विज्ञाताहै तथा पश्चाप्नि- 


के द्वारा# जो प्रजाएँ जन्म-मृत्युरूप 


पश्चाग्निद्वारेण च या; संसरन्ति | संसारको प्राप्त होती हैं वे भी 
00000 हक कि 2242 लट लिललि किस कब लक ते 

# खरे, मेघ; प्रथियी; पुरुष और ज्री इन पाँचौंका छान्दोग्योपनिषद्के 
पद्म प्रपाठकके तृतीय खण्डमें पश्लामिरूपसे वर्णन किया है । 


न्क् 


ण्ड झुण्डकी पनिपद्‌ [ झुण्डक २ 
2, बक मेंगे फेक नई लिए बॉ 72७ चल: टक कि 2 नव कक नए टे3क नि नकपिंट कत- बईपसिटट 2 कई कक 
प्रजासता अपि तस्ादेव पुरुषा- | उस पुरुपसे ही उत्पन्न होती हैं--- 


यह बात अगले मन्त्रसे बतलायी 
स्प्रजायन्त इत्युच्यते-- जाती है--- 


अक्षर पुरुषसे चराचरकी उत्पापिका क्रम 
(३ 
तस्मादप्मः समिधो यस्य सूय:ः 
सोमात्पजेन्य ओषधयः प्थिव्याम्‌ । 
पुमान्रेतः सिद्चवति योषितायां 
बहीः प्रजाः पुरुषात्सम्पसूताः॥ ५॥ 
उस पुरुषसे ही, सूर्य जिसका समिधा है वह अग्नि उत्पन्न हुआ 
है | [ उस चुलोकरूप अग्निसे निष्पन हुए) सोमसे मेघ और [ मेघसे ] 
प्थिवीतछमें ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं | पुरुष खत्रीमें | ओषधियोंसे 
उत्पन्न हुआ ] वीय सींचता है; इस प्रकार पुरुषसे ही यह बहुत-सी 
प्रजा उत्पन्न हुई है ॥ ५॥ 
तसात्परसात्पुरुषाप्जावशथान-. उस परम पुरुषसे प्रजाकां 
विशेषरूपोजग्नि/ से विशेच्चत अवस्थाविशेषरूप अशप्नि उत्पन्न 
3303 323 283 है से वेश उत्त; हुआ । उसकी विशेषता बतलछाते 
समिधो यस्थ ख़यः समिध इव | हैं---सूर्य जिसका समिथा (ईंधन) 
समिधः । ह्येण हि युलोकः समि- | ै[ अभिदोत्रके )  समिषाके 


2 समान ही समिधा है, क्योंकि सूर्यसे 
ध्यते। ततो हि चुलोकानिष्पन्नात्‌ 


ही चुलोक समिद्ध ( प्रदी्त ) होता 
सोमात्पर्जन्योी.. द्वितीयोडग्नि३ | ऐै | उस चुलोकरूप अभ्निसे निष्पन्न . 
हुए सोमसे [ पश्चाभ्मियोंमें | दूसरा 
अप्नि मेघ उत्पन्न होता है। फिर 
उस मेघसे प्रथिबीतरमें ओषधियाँ 
उत्पन्न होती हैं । पुरुषरूप अग्नि्मे 
हवन की हुई वीयकी कारणरूप 
ओषधियोंसे [ वीर्य होता है ] | उस 


सम्भवत्ति.। तसात्व पजेन्यात््‌ 
ओषधयः प्रथिव्यां सम्भवन्ति ) 
ओपधिभ्यः पुरुषाग्नी हुताम्य 
उपादानभूताम्य॥ पुमानग्नी रेतः 
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सिश्चति योपितायां योपिति | वीरयको पुरुपरूप अग्नि योपित--- 
योपाम्रों स्तियामिति । एवं क्रमेण,| योपिद्रप अग्नि यानी ख्रौमें सीचता 
वहीबहचः ग्रजा ब्राक्मणाद्याः | है। इस क्रमसे यह ब्राह्मणादिरूप 
पुरुपात्परसात्सम्प्रच्तताः सम्मु- | बहुत-सी अ्रजा परम पुरुपसे ही 


त्पत्ना) ॥ ५॥ उत्पन्न हुईं है ॥ ५॥ 
न +>ईं.8०22«- | 
कर्म और उनके साधन भी पुरुपप्रसूत हो हैं 
कि च कर्मंसाधनानि फलानि | यही नहीं, कर्मके साधन और 
फल भी उसीसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा 
श्रुति कहती है---सो किस प्रकार ! 
तस्माइचः साम यजूंषि दीक्षा ' 
यज्ञाश्र सर्वे ऋतवो दक्षिणाश्र । 
संवत्सरश्च यजमानश्र छोकाः 
सोमो यतन्न पवते यन्न सूथेः॥ ६ ॥. 
उस पुरुपसे ही ऋचाएँ; साम, यजुः, दीक्षा, सम्पूर्ण यज्ञ, ऋतु, 
दक्षिणा, संवत्सर, यजमान, छोक और जहाँतक चन्द्रमा पत्रित्र करता 
है तथा सूर्य तपता है वे छोक उत्पन्न हुए हैं ॥ ६॥ 
तस्ात्पुरुषपाइचों नियताक्षर- | उस पुरुपसे ही ऋचाएँ--.- 


पाद्साना गायत्यादिच्छन्दो- | गिनके पाद नियत अक्षरोंमें समान 
नेशिएं सन्चो।) __  होनेवाले हैं वे गायत्री आदि इन्दों- 
विशिष्टा मन्त्राः। साम पाश्- | बाढे सन्‍्त्र, साम--पाथ्थमक्तिक 


३ ने 4 बी क 
भक्तिक च साप्तमक्तेोक च | अथवा साप्तमक्तिक स्तोमादि# 
स्तोमादिगीवविशिष्टम्‌ । यजूंपि | गानविशिष्ट मन्त्र तथा यजु:--- 

$## जिस मन्त्र टिंकार, मस्ताव, उद्गीथ, प्रतिद्दार ओर निधन--ये पॉच 
अवयव रहते हैं उसे “पाग्वमक्तिक' और जिसमें उपद्रवः तथा आदि--थे दो 
न होते बी हा डी ] हो ् 
अवयव ओर द्वोते ६ उसे 'साप्तमक्तिक” कद्दते ६। ह फद आदि अथय्यन्य 
वर्णांका माम स्तोम? है| 


च तसादेवेत्याह; कथम्‌ 


पद 


ऊुण्डकोपनिषद्‌ 


[ मुण्डक २ 


अनियतांक्षरपादावसानानि 


वाक्यरूपाण्येद त्रिविधा सन्त्राई । | 


दीक्षा मौज्ज्यादिलक्षणा क॒ववे- 
नियमविशेषाः । यज्ञाश्र सर्वेउप्नि- 
होत्रादयः । क्रतवः सयूपाः । 
दक्षिणाश्वैकगवाद्यपरिमितसवे- 
स्वान्ता: । संवत्सरथ कालः 
कमाडु+ । यजसानश्र क॒तो। 


(5 
लोकासतसय कमेंफलभूतास्ते 
विशेष्यन्ते; सोमो यत्र येषु लोकेषु 


पवते पुनाति लोकान्यत्र येषु 


जिनके पादोंका अन्त नियमित 
अक्षरोंमें नहीं होता ऐसे वाक्यरूप 
मन्त्र--इस प्रकार ये तीनों प्रकारके 
मन्त्र [ उत्पन्न हुए हैं| तथा 
उसीसे] दीक्षा--मौज्ञी-वन्धन आदि 
यज्ञकतोके नियमविशेष, अश्निहोत्रादि 


| सम्पूर्ण यज्ञ, क्र--यूपसहित यज्ञ, 


दक्षिणा--एक गोसे लेकर अपने 
अपरिमित सबखदानपर्यन्त, 
संवत्सर--कर्मका अज्ञमूत काल, 
यजमान---यज्ञकर्ता, तथा उसके 
करके फलखरूप छोक उत्पन्न हुए 
हैं। उन लछोकोंकी विशेषताएँ 
वतलाते हैं---जिन छोकोंमें चन्द्रमा 
लोकोंको पवित्र करता है और 
जिनमें सूर्य तपता रहता है वे 


सयस्तपतति च ते च दक्षिणाय- | विद्यान और अविद्वान कर्ताके 


नोत्तरायणमार्गद्यगम्पा विदृद- 
विहवत्कवेफलभूताः ॥ ६ ॥ 


कर्मफल्‍मत दक्षिणायन-उत्तरायण 
इन दो मार्गसे प्राप्त होनेवाले लोक 
उत्पन्न होते हैं ॥ ६॥ 


>+>>29६०72«« 
तस्मानश्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः 
साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि । 


्े 


सीणापाना 


ब्रीहियनों तपश्च 


श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्य विधिश्व ॥ ७ ॥ 
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उससे ही [ कर्मके अन्नभूत ] वहुत-से देवता उत्पन्न हुए। तथा 
साध्यगण, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण-अपान, बीहि, यव, तप, श्रद्धा, 
सत्य, त्रह्मचर्य और विधि [ये सत्र भी उसीसे उत्पन्न हुए हैं ]॥ | 
तसाच पुरुपात्कमज्निभूता| - उस पुरुषसे ही बसु: आदि 
देवा बहुधा वस्वादिगणमेंदेन | “के मेंदसे कर्मके अंगभूत वहुत-से 
है देवता उत्पन्न हुए हैें। तथा 
पम्पद्धता। सन्‍्यकशछता:  साध्या। (ण- देशताओंको , जाति- 
देवविशेषाः | मनुप्याः कर्माधि- विशेष, कर्मके अधिकारी मनुष्य, 
कुताः । पशवों ग्रास्यारण्याः | | गाँव और जड्डछमें रहनेव्रारे पद्, 
वयांसि पशक्षिणः। जीवन॑ च्‌ | स्‌--पक्षी, मुप्यके जीवनरूप 
; द हैं औहि प्राण-अपान ( श्वासोच्छास ) ह॒विके 
म्रनुष्यादीनां आगापानों बीहि- | (३ हि और हक 
यवी हृविरथों। तपश्च -कर्माहु संस्कार करनेवाद्य तथा खतन्‍्त्रतासे 
पुरुपसंस्कारलक्षणं स्व॒तन्त्र च्‌ | फछ हक कर्मका अंग्रमूत तप, 
साधनम्‌ । श्रद्धा यत्पूवकः | “दी जिसके कारण सम्पूर्ण 
या ज 2 पुरुपार्थलाधनोंका प्रयोग, चित्त- 
सर्वेपुरुषाथंसाधनप्रयोगश्विच- | प्रसाद और आस्त्रिक्यबुद्धि होती 
असाद आर्तिक्यबुद्धिस्तथा सत्यम्‌ | है, तथा सत्य--मिथ्याका त्याग 
अनृतवर्जन॑ यथाभ्ृताथवच्न | (व यवार्थ और किसीको पीडा न 


देनेवाछा वचन, ब्रह्मचर्य--मैथुन 
चापीडाकरम्‌ । त्रह्मचय मेथना- 
उाकरम | अह्मचय सेंथु न करना और ऐसा करना चाहिये-- 


न विधिश्वेतिकर्तव्यता 4 कप (७ 
समाचारः। *चातिकतेठ इस प्रकारकी विधि [ये सब्र भी 
॥७॥ उस पुरुपसे ही उत्पन्न हुए हैं ]॥ज। 


इच्धिय, विषय और इन्द्रियस्थानादे भा जह्मजनित ही हैं 
किच--ै. . . | तथा--- 
: स्त श्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ 
न . सप्ताचिषः समिधः सप्त होमाः । 


ण्‌८ः झुण्डकोपनिषद्‌ [ झुण्डक २ 
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सप्त इसे, छोका येषु चरन्ति प्राणा _ 
गुहाशया निहिताः सप्त सप्त॥ ४ ॥ 
उस पुरुषसे ही सात ग्राण ( मस्तकस्थ सात-इन्द्रियों ) उत्पन्न हुए 
हैं। उसीसे उनकी सात दीप्तियाँ, सात समिधा ( विषय ), सात होम 
( विषयज्ञान ) और जिनमें वे सब्चार करते हैं वे सात स्थान प्रकट हुए 
हैं। [इस प्रकार ] ग्रतिदेहमें स्थापित ये सात-सात पदार्थ [ उस 
पुरुषसे ही हुए हैं | ॥ ८ ॥ | 
सप्त शीषण्याः आ्राणास्तसा- हर [ दो नेत्र, दो श्रवण, दो प्राण 
& ४ र एक रसना>नये ] सात. 
देव पुरुषात्मभवन्ति | तेषां च मस्तकस्थ ग्राण उसी पुरुषसे उत्पन्न 
सप्ताचिषों दीप्तयः खविषयाव- | होते हैं । तथा अपने-अपने विषयों- 
को प्रकाशित करनेवाली उनकी 
सात दीपियाँ, सात समिघ--- 
सप्त विषया।, विपयेहिं समि- | उनके सात विषय, क्योंकि प्राण 
कर ; औमोलि ( इन्द्रियवर्ग » अपने विपयोंसे ही 
न्ते आणाः । सप्त 3 समिद्ध (प्रदीप्त) हुआ करते हैं। सात 
पयविज्ञानानि “यदस्य विज्ञान | होम अर्थात्‌ अपने विषयोंके विज्ञान, 
तज्जुह्दोति” (महानारा०९५। १)| नैसा कि “इसका है निजात 
उसीको हवन करता है” इस अन्य 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । श्रुतिसे सिद्ध होता है, [ ये सत्र 
इस पुरुषसे ही प्रकट हुए हैं ]। " 
कि च सप्मेमे लोका इन्द्रिय-]. तथा ये सात छोक--इन्द्रियः 
स्थान, जिनमें कि ये प्राण सब्ार 
करते हैं । “जिनमें. प्राण सच्चार 
करते हैं”. यह - ग्राणोंका विशेषण 
प्राणानां विशेषणमिद ग्राणापा- | [ उनके प्रसिद्ध अर्थ ] प्राणापानादि- 


चोतनानि | तथा पसप्त समिधः 


आजनानि य्रेषु चरन्ति सथ्वरन्ति 
प्राणा। । प्राणा येषु चरन्तीति 
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नादिनिदृत््यथंम्‌ । गुहायां शरीरे | की आशंका निन्वत्त करनेके लिये 
रे हि है | जो सुषु्ति-अवस्थामें गुहा-- 
हृदये वा खापकाले शेरतः इति | शरीर अथवा हृदयमें शयन करते 
रे हैं वे गुह्ाशय कि तथा विधघाताद्वारा 
शुहाशया।, निहिताः ख्ापिता | प्रत्येक मे निहिंत--स्थापित 
अलिमेहर ये सात-सात पदार्थ [ इस पुरुषसे 
धात्रा स्त सद् प्रति | | ही उत्पन्न हुए हैं ] । 
यानि चात्मयाजिनाँं बिदुपां। इस प्रकार जो भी आत्मयाजी 
कर्माणि कर्मफ़लानि चाविदुपां | विद्वानोंके कर्म और कर्मफलछ तथा 
च्‌ कर्माणि तत्साधनानि कर्म- | अज्ञानियोंके कर्म, कर्मफल और 
फलानि च सव चेतत्परसादेव | उनके साधन हैं वे सत्र उस परम 
पुरुपात्सवज्ञात्प्रसतमिति प्रक- | एरुषसे ही उत्पन्न हुए हैं---यह इस 
रणाथ; ॥ ८ ॥ प्रकरणका अर्थ है ॥ ८ ॥ 
-+>4०909>:लेकन 
पर्वत, नदी और ओषाधिे आदिका बह्मजन्यत्व 
अतः समुद्रा गिरयश्र सर्वे- 
'स्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्बरूपाः । 
अतश्र सबोा ओषघयो रसश्र 
येनेष भूतैस्तिष्ठते ह्न्तरात्मा ॥ & ॥ 
इसीसे समस्त समुद्र ओर पर्वत उत्पन्न हुए हैं; इसीसे अनेक 
रूपोंवाली नदियाँ बहती हैं; इसीसे सम्पूर्ण ओषधियाँ और रस प्रकट 
हुए हैं, जिस ( रस ) से भूतोंसे परिवेष्िित हुआ यह्द अन्तरात्मा स्थित 
होता है ॥ ९ ॥ ह । न्‍ 
अतः पुरुषात्सम॒द्राः सर्वे क्षारा-।. इस पुरुषसे ही क्षारादि सात 
दया$, गिरयश्व हिमंवदादयो5सा- | समुद्र और इसीसे हिमाढ़य: आदि 
देव पुरुषात्सवें। स्वन्दन्ते ख़बन्ति | समस्त पवत उत्पन्न हुए है गन्ना 


द्ट० हे झुण्डकोपनिपद्‌ [ झुण्डक २ 
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गड़ायाः सिन्धवों नद्यः सबे-।| आदि अनेक रूपोंवाली नदियाँ भी 
रूपा वहुरूपा अस्मादेव पुरुषात्‌ | ससे भवाहित होती हैं। इसी 

ब्ीहियवा पुरुषसे त्रीढि, यत्र आदि सम्पूण 
' सर्वा ओषधयो वाद्याः । | ओपधियों तथा मघुरादि छः प्रकारका 
रसश्र मधुरादिः पड्विधों येन | रस उत्पन्त हुआ है, जिस रससे 
रसेन भूतेः पश्चमिः स्थूलेः | कि पाँच स्थूछ भूतोंद्ारा परिवेशित 
परिवेष्टितस्तिष्ठते तिष्ठति ह्न्त- | डैंआ अन्तरात्मा--लिंगदेह यानी 


सिर, सूक्ष्म शरीर स्थित रहता है। यह 
लिल्ग || ब न्‍्र 
रात्मा लिडग छल्म॑ शरीरम्‌ शरीर और आत्माके मध्यपरें आत्मा- 


तद्धयन्तराले शरीरस्वात्मनथ्रा- | के समान छ्ित है; इसलिये 

त्मबहरत॑त इत्यन्तरात्मा । ९॥| | अन्तरात्मा कहलाता है॥ ९॥ 
ब्रह्म और जयत्‌का अग्रेद तथा बब्नन्नानत्ते अविदा-अन्धिका नाश 
एवं पुरुषात्सवंसिदं सम्प्रस- | इस प्रकार यह सत्र पुरुषसे ही 


विकारों | उन इुआ है; अतः विकार वाणी- 
तम्‌ । अतो वाचारम्भणं वि 
रू का आरम्भ और नाममात्नके लिये 


नास्घेयसन्॒त पुरुष इत्येव | दया मिथ्या ही है, केवल पुरुष ही 
सत्यम्‌ । अत+--- | सत्य है। इसलिये-- 

पुरुष एवेदं विश्व कम तपो ब्रह्म पंराम्तम्‌। एतद्ो वेद 

निहित गुहायां सो(विद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥ 

यह सारा जगत्‌, कर्म और तप (ज्ञान ) पुरुष ही है। वह पर 

और अमृतरूप ब्रह्म है । उसे जो सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित 

जानता है, हे सोम्य ! वह इस छोकमें अविद्याकी ग्रन्थिका छेदन कर 

देता है ॥ १०॥ 

पुरुष एवेदं विश्व सबेम्‌।| परुष ही यह विश्व--सारा 

न विश्व नास पृुरुषादन्यत्कि- | जगत्‌ है; पुरुषसे मिन्न विश्व” कोई 

. खिद्स्ति। अतो यदुक्त॑ तदेवेद्म | वस्तु नहीं है । अतः 'हे मगवन्‌ ! 


अभिहितं 'कसिन् भगवो विज्ञाते 
सर्वभिद॑ विज्ञातं भवतीति' । 
एतसिन्हि परसिन्नात्मनि स्वे- 


कारणे पुरुषे विज्ञाते पुरुष एवेंद॑: 


विश्व॑ नान्यदस्तीति विज्ञात 
भव॒तीति | 

कि पुन्तरिदं विश्वमित्युच्यते 
कर्मापिहोत्रादिलक्षणम्‌ । तपो 
ज्ञान तत्कृतं फलमन्यदेताव द्वीद 
स्बेम्‌। तथ्चैतद्र॒क्मणः कार्यम्‌। 
तस्ात्सवे ब्रह्म परामृतं परममस्तस्‌ 
अहम्ेवेति थो बेद निहित॑ खित॑ 
गुहायां हृदि सर्वेप्राणिनां स ल्‍ 
विज्ञानादविद्याग्रन्थि - ग्रन्थिमिव 
इढीभूतामबिद्यावासनां विकिरति 
विक्षिपति नाशयतीह जीवब्चेव 
न स्तर सन्‌ है सोम्य प्रियदशेन १० 


किसको जान लेनेपर यह सत्र कुछ 
जान लिया जाता है ?” ऐसा जो 
प्रश्न किया गया था उसीका यहाँ उत्तर 
दिया गया है कि सबके कारण- 
खरूप इस परमात्माक्ो जान लेनेपर 
ही यह ज्ञान हो जाता है कि यह 
विश्व पुरुष ही है, उससे भिन्न 
नहीं है ।! : ! 
किन्तु यह विश्व हे क्‍या! 
ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हे--- 
अग्निहोत्रादिख्प कर्म, तप यानी 
ज्ञन, उसका फरक तथा इसी 
प्रकारका. यह और सच्र भी [ विश्व 
कहलाता है ]। यह सत्र ब्रह्मका 
ही कार्य है | इसलिये यह सब पर 
अमित ब्रह्म है. और पराम्ृत ब्रह्म मैं 
ही हँ--ऐसा जो पुरुष सम्पर्ण 
प्राणियोंके छृदयमें स्थित उस ब्रह्मको 
जानता है हे सोम्य--हे प्रियदर्शन ! 
वह अपने ऐसे विज्ञानसे अविद्या- 
ग्रन्थिको यानी ग्रन्थिं ( गाँठ ) के 
समान इृठ हुई अविद्याकी वासनाको' 
इस छोकमें जीवित रहते ही काट 
डालता है--मरकर नहीं ॥ १०॥ 


इत्यथवेबेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयमुण्डके 
ग्रथमः खण्ड: || १॥ 


«| €»% 
ए्द्कत्ायक खण्ड 
*-न्>अंसड+ 
ब्रह्मका स्वरूपानिर्देश तथा उसे जाननेके लिये आदेश 


अरूपं सदक्षरं केन अकारेण | रूपहीन होनेपर भी उस अक्षर- 
विज्ञेयमित्युच्यते को किस ग्रकार जानना चाहिये--- 
5305 यह अब्र वतरछाया जाता है--- 


आबिः संनिहितं सुहाचरं नाम महत्पदमन्रेतत्सम- 
पिंतम । एजल्आणन्निमिषच्च यदेतज्ञानथ सद्सद्वरेण्यं 


छू 


पर विज्ञानायद्वरिष्ठ प्रजानाम्‌ ॥ १ ॥ 
यह ब्रह्म पग्रकाशखरूप, संत्रके हृदयमें स्थित, गुहाचर नामवारा 
और महत्पद है । इसीमें चलनेवाले, प्राणन करनेवाले ओर निमेषोन्मेष 
करनेवाले ये सब्र समर्पित हैं । तुम इसे सदसद्गप, प्रार्थनीय, ग्रजाओंके 

विज्ञानसे परे और सर्वोत्कृष्ट जानो ॥ १ ॥ 

आवधिः प्रकाश संनिहितं। आवि:-प्रकाशखरूप,संनिहित- 
बे अलरिआली सि समीपस्थित; वागादि उपाधियोंद्वारा 
वागाद्यपाधिभिज्वेलति भ्राजतीति/ प्रज्वलित होता है, प्रकाशित होता 
- है---ऐसी एक अन्य श्रुतिके अनुसार 
श्ुत्यन्तराच्छब्दादीलुपलभमान- | ८ह शब्दादि विषयोंको उपलब्ध 
करता-सा जान पड़ता है अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें दर्शन, 
विज्ञानाद्यपाधिधमैराविभूत.. | *वण, मनन और विज्ञान आदि 
उपाधिके घममोंसे आविर्भूत हुआ 
सहृक्ष्यते हदि सर्वश्राणिनाम्‌ । | दिखायी देता है [अतः संनिह्ित हैं] । 


चदवभासते । दशेनश्रवणमनन- 


खण्ड २ | 


शाह्लरमाप्याथ 


'द३ 
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यदेतदाविन्रेक्ष संनिहितं सम्यक्‌ 
खित॑ हृदि तदुगुहाचरं नाम । 
'गजुहायां चरतीति दुशनश्रवणा- 
[कप रैगं चरमिति 

दिशप्रकारेगुंदा प्रस्यातम॒] 
महत्सवंमहत्त्वात्‌ । पद पद्यते 


सर्वेणेति सर्वपदार्थास्पदत्वात्‌ । 
कर्थ तन्महत्पदमित्युच्यते । 


यतोज्ञासिन्त्रद्मण्येतत्सव | 


अवेशितं. रथनाभाविवाराः | 
छजचलत्पक्ष्यादि, आणलआगि- 
'तीति आ्राणापानादिमन्मजुष्य- 
'पश्चादि, निर्मिषद्य यज्निमेषादि- 
फक्रियावद्यच्चानिमिषच्चशब्दात्सम- 
!सतमेतदत्रैव त्रह्मणि समर्पितम्‌ । 

एतद्दास्पद॑ सर्वे जानथ हे 
शिष्या अवगच्छथ तदात्मभूत॑ 


इस प्रकार जो प्रकाशमान ब्रह्म 
हृदयमें संनिहित---सम्यक्‌ स्थित है 
वह. गुहाचर---दर्शन-श्रवणादि 
प्रकारोंसि गुह्ा ( बुद्धि ) में 
सब्चार करता है इसलिये मुदाचर 
नामसे विख्यात है | [ वही महत्पद 
है] सबसे बड़ा होनेके कारण 
वह 'महत्‌” है ओर सबसे प्राप्त 
किया जाता है अथवा सारे पदार्थो- 
का आश्रय है, इसलिये 'पद' है । 

वह 'महत्पद' किप्त प्रकार है 
सो वतलछाते हैं---क्योंकि इस त्रह्ममें 
ही, रथकी नाभिमें अरोंके समान 
यह सब्र कुछ समर्पित अर्थात्‌ भरी 
प्रकार प्रवेशित है । एजत्‌:---चलने- 
फिरनेवाले पक्षी आदि, प्राणत्‌ू--- 
जो ग्राणन करते हैं वे प्राणा- 
पानादिमान्‌ मनुष्य और पशु आदि, 
निमिषत्‌ च--जो निमेपादि 
क्रियावाडे और च शब्दके सामथ्यसे 
जो निर्मेष नहीं करनेवाले हैं वे भी 
इस प्रकार ये सब इस बह्ममें ही 
समर्पित हैं। 

हे शिष्यगण ! ये सब जिस 
[ ब्रह्मरूप ] आश्रयवाले हैं उसे तुम 
जानो---समझो; वह सदसत्खरूप 


-अब॒तां सदसत्खरूपम्‌ । सदसतो- तुम्हारा आत्मा है, क्योंकि उससे मिन्न 


६8 मुण्डकोी पनिषद्‌ [ झुण्डक २ 
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मूर्तामृतेयोः स्थूलसक्ष्मयोस्तदू- | कोई सत्‌या अंसत--मूत्ते या अमूर्त 
व्यत्रिकेणामाबाव हि अर्थात्‌ स्थूछ या सूक्ष्म है ही नहीं । 

छठ > ण्य हि दो ५, 
तिरेकेणाभावात्‌ वि रे और वही नित्य होनेके कारण 
वरणीय तदेव हि सर्वेस्य नित्य- | सबका वरेण्य---वरणीय---प्रार्थनीय 
त्वास्मार्थनीयम् पर व्यतिरित्त है| तथा प्रजाओंके विज्ञानसे परे 
यानी व्यतिरिक्त है--इस प्रकार इस 

वज्ञानात्पज्ञानाग्रांत व्यवाह्तन [ प्र शब्द है| का व्यवधानयुक्त 
सम्बन्ध: यछोकिकविज्ञानागोच-| [ प्रजानाम्‌] पदसे सम्बन्ध है | 
न मा तात्पयय यह कि जो लोकिक 
४ हु विज्ञानका अविषय है, और वरिष्ठ 
सबंपदार्थेषु बरेषु तद्धय के | यानी सम्पूर्ण श्रेष्ठ पदार्थोमें श्रेष्ठटम 

बे जे ष्‌ों 

च्रह्मातिशयेन वर स्वेदोपरहित- | है क्‍योंकि सम्पूर्ण दोषोंसे रहित 
होनेके कारण एक बह ब्रह्म ही 


त्वात्‌ ॥ १॥ अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ १॥ 
ब्ह्ममें मनोनिवेश करनेका विधान 
कि च--- । तथा-- 
यद्चिसयदणुस्योर्] च यस्मिछ्वोका निहितां 


किनश्र ।-तदेतदक्षरं ब्रह्म:-स आणस्तदु वाड्सनः 
तदेतत्सत्य॑ तंदझूत॑ तद्देडब्यं सोम्य विडिः ॥ २॥ 

जो दीप्तिमान्‌ और अणुसे मी अणु है तथा जिसमें सम्पूर्ण छोक 

और उनके निवासी स्थित हैं वही यह अक्षर त्रह्म है, वही प्राण है. तथा 
वही वाकू और मन है । वही यह सत्य और अमृत है। हे सोग्य । 
उसका [ मनोनिवेशद्वारा ] वेघन करना चाहिये; त्‌ उसका वेघन कर ॥२॥ 
यदर्चिमद्दीत्िमत, दीप्त्या जो अचिमत्‌ यानी दीपिमान्‌ 


दिव्या ५. .... | है; त्रक्मकी दीपतिसे ही सूर्य आदि 
आादित्यादि दीप्यत इति दीहि- देदीप्यमान होते हैं, इसलिये ब्रह्म 


खण्ड र२ ] 


शाह्शुरमाष्यार्थ 


ध्पु 
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महुक्ष | कि च यदणुभ्यः श्यामा- 

कादिश्यो5्प्यणु च सक्ष्मम्‌ | च 

शव्दात्स्थूलेम्यो5प्यतिशयेन 
प्रथिव्यादिम्यः । यसिल्लोका 

भूरादयों निहिताः खिता॥ ये 

च लोकिनो लोकनिवासिनो 

मनुष्यादयश्रेतन्याश्रया हि सर्वे 

प्रसिद्धाः। तदेतत्सवॉश्रयमक्षर ब्क्ष 
स प्राणस्तदु बाउमनो वाक्च मनश् 
सर्वाणि च करणानि तदन्‍्तओ- | 
तन्य॑ चेतन्याश्रयों हि प्राणेन्द्रि- 

यादिसवंसंघातः “पआ्राणस ग्राणम्‌”! 
(ब्र० उ० ४।४। १८ ) इति 

श्रुत्यन्तरात्‌ । 


यत्माणादीनामन्तश्रैतन्यमक्षरं 
तदेतत्सत्यमवितथमतो<मृतम््‌ 
अविनाशि तह्ेद्धन्य॑ मनसा 
ताडयितव्यम्‌ । तस्सिन्मनःसमा- 


धान॑ कर्तव्यमित्यर्थ; । यस्मादेव॑ 


ण्‌ 


दीप्तिमान्‌ू है। और णो श्यामाक 
आदि अणुओंसे भी अणु--सूक्ष्म 
है। 'च'! शब्दसे यह समझना 
चाहिये कि जो पृथिबी आदि स्थूछ 
पदार्थेसि भी अत्यन्त स्थूछ है। 
जिसमें भूछोंक आदि सम्पूर्ण छोक 
तथा उन छोकोंके निवासी मनुष्यादि 
स्थित हैं, क्‍योंकि सारे पदार्थ 
चतन्यके ही आश्रित प्रसिद्ध हैं, 
वही सत्रका आश्रयभूत यह अक्षर 
ब्रह्म है, वही श्राण है. तथा वही 
वाणी और मन आदि समस्त इन्द्रिय- 
वर्ग है; उन सभीमें चैतन्य ओतमग्रोत 
है, क्‍योंकि ग्राण ओर इन्द्रिय 
आदिका सारा संघात चेतन्यके ही 
आश्रित है, जैसा कि “वह प्राणका 
प्राण है” इत्यादि एक अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है | 


[इस प्रकार] प्राणादिके 
भीतर रहनेवाला जो अक्षर चेतन्य 
है. वही यह सत्य यानी अवितथ है; 
अतः वह अम्ृत---अविनाशी है | 
उसका वेध्रन यानी मनसे ताडन 
करना चाहिये । अर्थात्‌ उसमें 
मनको समाहित करना चाहिये। 
हे सोम्य | क्‍योंकि ऐसी बात है, 


द्द 
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हे सोम्य विद्वयक्षरे चेतः 
समाधत्ख ॥ २ ॥ 


झुण्डकीपनिपद्‌ 


[ झुण्डक २ 


९7१5, [क०_ हु । 


इसलिये ठत वेघन कर यानी अपने 
चित्तको उस अक्षरम गा दे ॥ २॥ 


मिल ्< 227 मन 
89 


#“%, 


बह्यवेघनकी विधि 


कथ वेद्धव्यमित्युच्यते-- 


उसका किस प्रकार वेधन करना 


चाहिये, सो बतलछाया जाता है--- 


धनुगहीलोपनिषदं महास्त्र 

शर झुपासानिशितं सन्धयीत । 
आयम्य तड़़्ावगतेन चेतसा 

लक्ष्य॑तदेवाक्षर सोम्य विडधि ॥ ३ ॥ 


हे सोम्य ! उपनिपद्देय्य महान्‌ अखरूप घनुप लेकर उसपर 
उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ वाण चढ़ा; और फिर उसे खींचकर ब्रह्म- 
भावानुगत चित्तसे उस अक्षररूप लक्ष्यका ही वेधन कर ॥ ३॥ 


धनुरिष्वासन गृहीत्वादायौ- 
पनिपदसुपनिपत्सु भर्व प्रसिद्ध 
महार्न॑ं महच तदस््र॑च महास्रे 
धलुस्तस्मिज्शरम्‌; किविशिष्टस्‌ 
इत्याह-- उपासानिशितं सन्‍्तता- 
भिध्यानेन तनूकुत॑ संस्क्तमित्ये- 
तत्‌ | सन्धयीत सन्धान कुर्यात्‌। 
सन्धाय चायम्याकृष्य सेन्द्रियम्‌ 


औपनिपद-उपनिपदोंमें वर्णित 
यानी उपनिपत्रसिद्ध महाल--- 
महान्‌ अद्वरूप घज॒पू--शरासन 
लेकर उसपर बाण चढ़ावे--- 
किस प्रकारका वाण चढ़ावे ? इसपर 
कहते हैं -- उपासनासे निशित यानी 
निरन्तर ध्यान करनेसे पेनाया 
इुआ---संस्कार किया हुआ वाण 
चढ़ावे । फिर वाण चढ़ानेके 


अनन्तर उसे खींचकर अथोत्‌ 


अन्त+करण खबिपयाहिनिवत्ये | इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणको 


खण्ड २ ] 


जिओ, **। / की, #*-९,4 


लक्ष्य एवावर्जितं रृत्वेत्यथः । 
न हि हस्तेनेव घनुप आयमनमिह 
सम्भवति | तक्भावगतेन तसिन््‌ 
च्रक्मण्यक्षरे लक्ष्ये साचना भावः 
तद्धतेन चेतसा लक्ष्यं तदेव यथो- 
क्तलक्षणमक्षर सोम्य विद्धि ॥३॥ 


शाह्डरभाष्याय्े 
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उनके विषयोंसे हठा अपने छक्ष्यमे 
ही जोड़कर--क्योंकि इस घनुपको 
हाथसे धनुप चढ़ानेके समान नहीं 
खींचा जा सकता-तद्भावगत अर्थात्‌ 
अपने लक्ष्य उस अक्षर ब्रह्ममं जो 
भावना है उस भावमें गये हुए 
चित्तसे हें सोम्य ! ऊपर कहे हुए 
लक्षणोंव्राछे अपने उसी लक्ष्य अक्षर 
ब्रह्मका वेधन कर ॥ ३॥ 


वेघनके लिये अहण किये जानेवाले घनुपादिक्ता स्पष्टीकरण 


यदुक्त धज्ञुरादि तदुच्यते-- 


ऊपर जो घनुप आदि बतलाये 
गये हैं उनका उलछलेख किया 
जाता है--- 


प्रणवों धनुः शरो ह्यात्मा व्रह्म तह्नक्ष्यमुच्यते । 


अग्रमत्तेन वेडव्यं शरवत्तन्मयों 


मवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


ग्रणव घनुप है, [ सोपाधिक्त ] आत्मा बाण है ओर ब्रह्म उसका 
लक्ष्य कहा जाता है। उसका सावधानतापूवकवेधन करना चाहिये 


और बाणके समान तन्मय हो जाना चाहिये ॥ 9 ॥ 


प्रण० ओड्ारो धनु३ । 
यथेष्वासन लक्ष्ये शरस्य अवेश- 
कारण तथात्मशरस्याक्षरे लक्ष्ये 
अवेशकारणमोझ्नार!ः । अ्रणबेन 
हमभ्यस्यमानेन संस्क्रियमाणस्तदा- 


लम्बनो5प्रतिबन्धेनाक्ष रेडच ति एते। 


प्रणव यानी ओंकार घल्ुप है। 
जिस प्रकार शरासन ( धलुष ) 
लक्ष्यमें चाणके प्रवेश कर जानेका 
साधन है उसी प्रकार [ सोपाधिक ] 
आत्मारूप  बाणके अपने लक्ष्य 
अक्षरमें प्रवेश करनेका कारण 
ओंकार है । अभ्यास किये हुए 
प्रणवके द्वारा द्वी संस्कृत होकर 
वह उसके आश्रयसे बत्रिना किसी 
वाघाके अक्षर ब्रह्ममें इस प्रकार 
स्थित होता है, जेसे घनुपसे छोड़ा 


द्द्८ 


ऊण्डको पनिषद्‌ 


[ झुण्डक २ 
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यथा धनुपास्त इपुलेक्ष्ये। अतः 
ग्रणवो घनुरिव् धन्ुः। शरो 
ह्यात्मोपाधिलक्षण/ः पर एव 
जले सर्यादिवदिह प्रविष्टो देहे 
सर्ववोद्धम्रत्यथसाक्षियया । स 
शर इव खात्मन्येवार्पितोअक्षरे 
ब्रक्मण्यतो ब्रह्म तछअक्ष्यसुच्यते । 
लक्ष्य इव  मनभ्समाधित्सुमिः 
आत्ममावेन लक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
तत्नैवं सत्यप्रमचेन वाह्मविप- 
योपलब्धितृष्णाप्रमादवजितेन 
सवेतो विरक्तेन जितेन्द्रियेणेकाग्र- 
चित्तेन वेद्धव्यं ब्रह्म लक्ष्यस्‌ | 
ततस्तद्ेधनादृध्य॑ शखत्तन्मयों 
भवेत्‌ | यथा शरस्य लक्ष्येकात्म- 
त्व॑ं फल भवति तथा देहाद्यात्म- 
प्रत्ययतिरस्करणेनाक्षरैकात्मत्व॑ 
फलमापादयेदित्यथः ॥ ४ ॥ 


हुआ वाण अपने छक्ष्यमें। अतः 
धनुषके समान होनेसे प्रणव ही 
घनुप है | तथा आत्मा ही वाण है, 
जो कि जलूमें ग्रतित्रिम्बित हुए 
सूर्य आदिके समान इस शरीरमें 
सम्पूर्ण बौद्ध प्रतीतियोंके साक्षीरूपसे 
प्रविष्ठ हो रहा हैं। वह वाणके 
समान अपने ही आत्मा (खरूपभूत) 
अक्षर ब्रह्ममें अनुप्रविष्ट हो रहा. 
है। इसलिये ब्रह्म उसका छक्ष्य 
कहा जाता है, क्योंकि मनको 
समाहित करनेकी इच्छावाले पुरुर्षो- 
को वही आत्ममाचसे ल्क्षित होता है। 

अतः ऐसा होनेके अनन्तर 
अप्रमत्त---ब्राह्म विषयोंकी उपलूब्धि- 
की तृप्णारूप प्रमादसे रहित होकर 
अर्थात्‌ सत्र ओरसे विरक्त यानी 
जितेन्द्रिय होकर एकाग्रचित्तसे 
ब्रह्मरूप अपने लक्ष्यक्ा वेवन करना 
चाहिये। और फिर उसका वेधन कर- 
नेके अनन्तर वाणके समान तन्मय हो 
जाना चाहिये। तात्पर्य यह कि 
जिस प्रकार वोणका अपने छक्ष्यसें 
एकरूप हो जाना ही फल है उसी 
प्रकार देहादिमें आत्मत्वकी प्रतीति- 
का तिरस्कार कर उस अक्षखहमसे 
एकात्मत्वरूप फल प्राप्त करे ॥ 9 ॥ 


++हंधनह मजे 


खण्ड २ ] शाहुरभाष्याथी ६०, 
कस नाक 200-*ए कब; कटे, नाना -कटट242, 29७. "वाट: (किये 
आलमताक्षात्कारके लिये पुन/ विधि 
अक्षरस्येव दुलेक्ष्यत्वात्पुन' कठिनतासे छक्षित होनेवात्म 

होनेके कारण उस अक्षरका ही, 


भरी प्रकार स्य्क्ष्य करानेके लिये 
ब्रार-बार वर्णन किया जाता है--- 


यस्मिन्योः प्ृथिवी चान्तरिक्ष- 
मोतं मनः सह प्राणैश्व सर्वेः 


पुनवेचन सुलक्षणार्थमू-- 


अमन, 


तमेबेक॑ जानथ आत्मानमन्या 


वाचो विमुश्यथामृतस्येष सेतुः 


॥ ५ ॥ 


' जिसमें घुलोक, प्रथिची, अन्तरिक्ष और सम्पूर्ण प्राणोंके सहित मन 
ओतप्रोत है उस एक आत्माकों ही जानो, और सत्र वातोंकी छोड़ दो; 
यही अमृत ( मोक्षप्राप्ति ) का सेतु ( साधन ) है ॥ ५॥ 


यसिन्नक्षरे पुरुषे थोः पृथिवी 
चान्तरिक्ष चोत॑ समर्पितं मनथ 
सह ग्राणेः करणेरन्येः सर्वेस्तमेष 
सर्वाश्रयभेकमद्धितीय॑_ जानथ 
जानीत हे शिष्या।। आत्मानं 
प्रत्यक्खरूप॑ युप्माक सर्वप्राणिनां 
च ज्ञात्वा चान्या वाचोष्पर- 
विद्यारूपा विम्वुज्चथ विस्ुश्चवत 


हे शिष्यगण ! जिस अक्षर 
पुरुषमें चुलोक, प्रथिवी, अन्तरिक्ष 
और प्राणों यानी अन्य समस्त 
इन्द्रियोंके सह्दित मन ओऔत--- 
समर्पित है उस एक--अद्वितीय 
आत्माको ही जानो; तथा इस प्रकार 
आत्माको अपने और समस्त प्राणियों- 
के प्रत्यकूखरूपको जानकर अपर- 
विद्यारूप अन्य वाणीकों तथा उससे 
प्रकाशित होनेवाले समस्त कर्मको 
उसके साधनसहित छोड़ दो--- 


परित्यजत तत्प्रकाध्यं च सब | उसका सत्र प्रकार त्याग कर दो, 
कर्म ससाधनम्‌+ यतो5झतस्यैप | क्योंकि यह अश्ृतका सेतु है-- 


३० | * मुण्डकोपंनिषद्‌ ( झुण्डक २ 
किन, 5 अल, “विद, («शी + ५, (मदर: » «अल, ०.९ अल, १-२. अशकम , «९! मल, / 5: अल .-२/ विश. >-२..अअज,» १, 
सेतुरेतदात्मज्ञानमम्ृतस्थाम्ृतत्व | यह आत्मज्ञान संसार-महासागरकों 
मोक्षस्य ग्राप्तये सेतुरिव सेतु: पार करनेका साधन होनेके कारण 
॒ है अमृत---अमरत्व यानी मोक्षकी 
संसारमहोदधेः उत्तरण- | प्राप्तिके लिये [ नदीके पार जानेके 
हेतुत्वात्णधा च श्रुत्यन्तर | साधनभूत ] सेतुके समान सेतु है। 
५ कप ८ युमेति जे ---“उसीको जा 
“तमेव विदित्वातिसृत् सा कि--/उसीको जानकर 


जलकर पुरुष मृत्युको पार कर जाता है, 
सय 4 पर चबचद्यत5 ए 
नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेज्यनाय” | «0 प्राप्िका [ इसके सि्ा ] 


( ब्बे० उ० ३।८, ६। १५) | और कोई माग नहीं हे” इत्यादि 


इति ॥ ५॥ | एक अन्य श्रुति भी कहती है॥ ५॥ 
+>>&£9289&23«+- 
ओंकाररूपसे बह्माचिन्तनकी विधि 
कि च्‌-- |... तथा-- 


अरा इव रथनामों संहता यत्र नाड्यः 
स एषोएन्तश्वरते बहुधा जायमानः 
ओमित्येब॑ ध्यायथ . आत्मानं 
स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात ॥ ६ ॥ 
रथचक्रकी नाभिमें जिस प्रकार भरे ठगे होते हैं उसी प्रकार 
जिसमें सम्पूर्ण नाडियाँ एकत्रित होती हैं उस ( हृदय ) के भीतर यह 
अनेक ग्रकारसे उत्पन्न हुआ सदच्चार करता है। उस आत्माका ४ 
इस ग्रकार ध्यान करो | अज्ञानके उस पार गमन कररनेमें तुम्हारा 
कल्याण हो [ अथांत्‌ तुम्हें, किसी ग्रकारका विन्न प्राप्त न हो ] ॥ ६॥ 
अरा इव, यथा रथनाभौ। अरोंके समान अर्थात्‌ जिस प्रकार 
समर्पिता अरा एवं संहताः | तो नामिमेंजरेसमर्पितरहतेहैंउसी 
सम्प्रविष्टा यत्र यसिन्हदये सर्वतो प्रकार शरीरमें सत्र व्याप्त नाडियाँ 
जिस हृदयमें संहत अशथीौत््‌ ग्रविष्ट 
देहव्यापिन्यो नाव्यसतसिन्हृदये | हैं उसके भीतर यह बौद्ध प्रतीतियों- 
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वृद्धिप्रत्ययसाश्षिभूतः स एप 
' ग्रकृत आत्मान्तमंध्ये चरते चरति 
वतेते; . पव्यवश्धृष्वन्मन्वानों 


विजानन्बहुधानेकथा क्रोधहर्पादि- 


ग्रत्ययेर्जायमान इंच जायमा- 
नोडन्त।करणोपाध्यनुविधासित्वा- 
दृदन्ति लौकिका हुष्टो जातः 
क्रद्गो जात इति। तमात्मानस्‌ 
ओमित्येबमोड्टारालम्बनाः सन्‍्तों 
यथोक्तकल्पनया ध्यायथ चिन्त- 
यत । 

उक्त वक्तव्य॑ च शिष्येभ्य 
आचार्येण जानता । शिष्याश्र 
ब्रह्मविद्यात्रिविदिष्‌त्वा निद्रत्त- 
कर्माणो मोक्षपथे भ्रच्नत्ता: । तेपां 


निर्विध्नतया ब्रह्मप्राप्तिमाशास्त्या- 


चाय! । स्व॒स्ति निर्विष्नमस्तु वो 
सुष्माक॑ पाराय परकूलाय । 
परस्तात्कसादविद्यातमस+  । 
अविद्यारहितत्रह्मात्मस्वरूपगम- 
५ ( 

नायेत्यथे; ॥ ६ ॥ 


का साक्षीभूत और जिसका प्रकरण 
चल रहा है बह आत्मा देखता, 
सुनता, मनन करता और जानता 
हुआ अन्तःकरणरूप उपाधिका 
अनुकरण करनेवाला होनेसे उसके 
हर्प-क्रोधादि प्रत्ययोंसे मानो [ नवीन- 
नवीनरूपसे ] उत्पन्न होता हुआ 
मध्यमें सग्चार करता- वर्तमान 
रहता है। इसीसे छोकिक पुरुष वह 
हर्पित हुआ, वह क्रोधित हुआ” ऐसा 
कहा करते हैं | उस आत्माको 3” 
इस प्रकार अर्थात्‌ उपर्युक्त कल्पनासे 
ओऑंकारको आहरूम्बन वनाकर ध्यान 
यानी चिन्तन करो | 


विद्वान. आचार्यको शिप्येसि 
जो कुछ कहना था वह कह 
दिया । इससे ब्रह्मविद्याके जिज्ञासु 
होनेके कारण शिष्यगण भी सब 
कर्मोसे उपरत होकर मोक्षमार्गमें 
जुट गये । अतः आचार्य 
उन्हें निर्विघ्नतापृर्वक अह्मप्राप्तिका 
आशीर्वाद देते हैं---'पार अर्थात्‌ 
पर तीरपर जानेके लिये तुम्हें खस्ति 
---निर्विन्नता प्राप्त हो । किसके 
पार॒जानेके छिये ? अविद्या- 
रूप अन्धकारके पार जानेके लिये 
अर्थात्‌ अविद्यारहित अद्मात्म- 
खरूपकी ग्राप्तिके लिये | ६ ॥ 
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अपर ब्रह्मका वर्णन तथा उसके चिन्तनका ग्रकार 

योज्सौतमसः परस्तात्संसार- | यह जो अज्ञानान्वकारके परे 
महोदर्धि तीर्तया गन्तव्यः पर- संसतारमहासागरको पार करके 
लि हि व जानेयोग्य परविद्याका प्रदेश है 
विद्याविषय इति स कमिन्यतेत | बह किसमें वर्तमान है? इसपर 
इत्याह-- कहते हैं--- 
७ ०9 0८ ५ 4१५ 
यः स्वज्ञः सबंविद्यस्येणथ महिमा भुवि 
दिव्ये बह्मपुरे हष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
मनोमयः प्राणशरीरनेता 
प्रतिछ्ठितोएन्‍न्ने हृदयं॑ सन्निधाय । 
तदह्विज्ञानेन परिप्श्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपसम्तं यदहिमाति ॥०। 
जो सर्वज्ष और सर्ववित्‌ है ओर जिसकी यह महिमा भूलॉकमें 
स्थित है वह यह आत्मा दिव्य ब्रह्मपुर आक्राश ( हृदयाकाश ) में स्थित 
है। वह मनोमय तथा ग्राण और [ सूक्ष्म ] शरीरको [ एक देहसे दूसरे 
देहमें ] ले जानेवाला पुरुष हृदयको आश्रितकर अन्न ( अन्नमय देह ) में 
स्थित है । उसका विज्ञान ( अनुभव ) होनेपर ही विवेकी पुरुष, जो 
आनन्दखरूप अमृत ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, उसका सम्यक्‌ 
साक्षात्कार करते हैं ॥ ७॥ 
९७. (व | 
यश सवज्ञः सवविद्व्याख्यातः जो सवेज्ञ और सववित्‌ है! 
; पनरबिंरि परदे इसकी व्याख्या पहले ( मुण्ड० १। 
त॑ पुनर्विशिनष्टि; यस्यैषअसिद्धों | १! । ९ में) की जा चुकी है। 
विवि मर कस उसीके फिर और विशेषण बतढाते 
सहिमा विभूतिः। कोसी महिमा ३ | हैं---जिसकी - यह सिद्ध महिमा 
बडी हे यानी विभूति है; वह महिमा क्‍या 
यस्येसे द्यावापथिव्यों शासने | है? ये चुछोक और प्रथिबरी जिसके 
दि शासनमें घारण किये हुए ( यानी 
विधते तिष्ठतः। स्र्याचन्द्रससौं | स्थिरतापुर्वक ) स्थित हैं, जिसके 
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यस्थय॒ शासने5लातचक्रवदजर्स 
अमतः । यस् शासने सरितः 
सागराश्र स्वरगोचर नातिक्रामन्ति। 
तथा खावरं जज्गम॑ं च यस् 
शासने नियतस्‌ । तथा चतंवो- 
ध्यने अव्दाश् यस्य शासन नाति- 
क्रामन्ति | तथा कर्तारः कर्माणि 
फल च यच्छासनात्स्व ख॑ काले 
नातिवर्तन्ते स एप महिमा झुधि 
लोके यस्त॒ स एप सर्वज्ञ एवं 
महिमा देवों दिव्ये चोतनवर्ति 
स्वेवोद्टप्रत्ययक्रतद्योतने, अक्म- 
पुरे, ब्रक्षणोज्ञ चेतन्यस्वरुपेण 
नित्याभिव्यक्तत्वाह्ह्मणः पुर 
हंदयपुण्डरीक॑ तसिन्यद्व्योम 
तसिन्व्योम्न्याकाशे ह॒त्पुण्डरीक- 


शासनमें, सूर्य और चन्द्रमा अछात- 
चक्रके समान निरन्तर घूमते रहते 
हैं, जिसके शासनेंमें नदियाँ और 
समुद्र अपने स्थानका अतिक्रमण नहीं 
करते, इसी प्रकार स्थावरजद्भम 
जगत्‌ जिसके शासनमें नियमित 
रहता है; तथा ऋतु, अयन ओर 
बर्ष--ये भी जिसके शासनका 
उल्लंघन नहीं करते एवं कर्ता, कर्म 
और फल जिसके शासनसे अपने- 
अपने काल्का अतिक्रमण नहीं 


| करते--ऐसी यह महिमा संसारमें 


जिसकी है वह ऐसी महिसावारा 
सर्वज्ञ देव दिव्य---थुतिमान्‌ यानी 
समस्त बोद्ध प्रत्ययोंसे होनेवाले 
प्रकाशयुक्त... ब्रह्मपुरमें---क्योंकि 
चेतन्यखरूपसे इस ( हृदयकमल्स्थित 
आकाश ) में ब्रह्मकी सबदा 
अभिव्यक्ति होती है इसलिये 
हृदयकमल ब्रह्मपुर है, उसमें जो 
आकाश है उस हृदयपुण्डरी- 
कान्तगत आकाशमें प्रतिष्ठित 
(स्थित ) हुआ-सा उपलब्ध होता 


मध्यस्थे, ग्रतिष्ठित इंबोपलमभ्यते। | है। इसके सिवा आकाशवत्‌ 


न ह्याकाशवत्सबवंगतस्थ॒ गतिरा- 
गतिःअतिष्ठावान्यथा सम्भवाति। 


सर्वव्यापक त्रह्मका जाना-आना 
अथवा स्थित होना और किसी 
प्रकार सम्मव नहीं है । 
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स ह्यात्मा तत्रल्यो मनोद्ृत्ति- वहाँ. ( हृदयाकाशमें ) स्थित 
का ७ कर जप >> | सह री आत्मा मनोवृत्तिसे बढ अछुभव 
भिरेव विभाव्यत इति मनोमयो | 
े आह किया जाता है; इसलिये मनरूप 
सनंउपाधतल्वात्प्रागशरारनता उपाधिव्राछ्य होनेसे वह मनोमय है | 
ग्राणश्न च्रीर॑ च आ्राणशरीरं | तथा ग्राणशरीरनेता--प्राण और 


तस्थाय॑ नेता स्वृलाच्छरीराच्छ-| कक हर है, उसे यह 
ह एक स्थूछ दार्रीरसे दूसरे शरीरमें 


रीरान्तरं ग्रति। प्रतिष्ठितोज्य- | छ जानेवाल्ा है | यह हृदय अर्थात्‌ 
खितोज्ने सुज्यमानान्नविपरिणा- | चुद्धिको उसके पुण्डरीकाकाइमें 
में प्रतिदिनसुपचीयमानेज्पचीय- : * श्रिंत कर अन्न यानी खाये हुए 
[ अन्के परिणामरूप और निरन्तर 
समान च [पण्डरुपाल हृदय डुद्ध ; बढ़ने-घटनेवाले पिण्डरूप अन्न 


पुण्डरीकच्छिद्रे संनिधाय समव- | ( अन्नमय देह ) में स्थित है, क्योंकि 


आप्य। हृदयावसथानसंब ह्यात्मन: : हृदयमें स्थित होना ही आत्माकी स्विति 
' हैं, अन्यथा अन्नमें आत्माकी स्थिति 


खितिन ब्यात्मनः खितिरजे । ; जहां है । 
तदात्मतत्त्व॑ विज्ञानेन । घीर--विवेकी पुरुष झासत्र 
विशिष्टेन शास्राचार्योपदेशजनि- | और आचार्यके उपदेडसे प्राप्त तथा 
तेन शानेन शसदमध्यानसब- | गे देंगे) ध्यान, सवत्याग एवं 
चेराग्यसे उत्पन्न हुए विशेष ज्ञानद्वारा 


स्थागवराण्याद्सृतंन पारपश्याच्त । उस आत्मतत्त्वतको सचत्र परिपूर्ण 
सचतः पूण पश्यन्त्युपलभन्ते । देखते यानी अनुभव करते हैं, जो 

धघीरा विवेकिव!ः आननन्‍्दरूएं । आनन्दसडूप--सम्पूण अचनथ, दुख 
8१ ० | | से छुखस्वस्पघ 
सर्वानर्थदुःखायासप्रहीणमस्तत॑ ,  ससे रहित, उखस्वरूप 
एवं अगृतसय सचदा अपन अन्तः- 

याहमांतद चदपृण स्वात्सन्यद्ध । करणम ही विद्येपसूपसे भास 


मात सचंदा।॥ ७ ॥ । रहा हैँ ॥ ७ ॥ 
हर 


(| 


पु 9 


| 
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शाह्ुरभाप्याथे 


८20... 


बत्रद्मसाक्षात्तारका फल 


अस्यथ परमात्मज्ञानस फल- 
मिदमभिधीयते-- 


भियते हृदयग्रन्थिरिछ्यन्ते 


इस परमात्मज्ञानकमा यह फल 
बतलाया जाता है--- 


सबबसंदयाः । 


क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दर्ट परावरे ॥ ८ ॥ 


उस पराबर ( कारणकार्यरूप ) ब्रह्मका साक्षात्कार कर छेनेपर 
इस जीवकी हृदयग्रन्थि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और 


इसके कम क्षीण हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 


भिद्रते हृदयग्रन्थिरविदा- 
वासनाप्रचयो चुद्धयाश्रय/ कामः 
“कामा येज्स हृदि श्रिता#! 
(क० उ० २।३। १४, छ्लु० 
उ०४)])४।७) इति श्रुत्यन्त- 
रात्‌। हृदयाश्रयोज्सों नात्माश्रयः 
भिचते भेद बिनाशमायाति । 
छिद्यन्ते सर्वेज्षेयविपयाः संशया 
लौकिकानामामरणात्त गड्जा- 
स्रोतोबत्पवत्ता विच्छेदमायान्ति। 
अस्य विच्छिन्नसं शयस्य निन्नत्ता- 
विधस्त॒यान्रि विज्ञानोत्पत्तेः 
: आक्तनानि जन्मान्तरे चाग्रवृत्त- 


“इसके हृदयमें जो कामनाएँ 


| आश्रित हैं” इत्यादि अन्य श्रुतिके 


अनुसार 'हृदयग्रन्थि! बुद्धिमें स्थित 
अविद्यावासनामय कामको कहते 
हैं। यह हृदयके ही आश्रित 
रहनेवाली है आत्माके आश्रित 
नहीं । [उस आत्मतत्वका 
साक्षात्कार होनेपर यह] भेद 
अर्थात्‌ नाशक्ो प्राप्त हो जाती है । 
तथा छोकिक पृरुषोंके ज्ञेय पदार्थ- 
विपयक्र सम्पूर्ण सन्देह, ज्ञो उनके 
मरणपयन्त गद्ढाप्रधाहवत्‌ ग्रवृत्त 
होते रहते हैं, विच्छिन्न हो जाते . 
हैं । जिसके संशय नष्ट हो गये 
हैं ओर जिसकी अधििया निवृत्त 
हो चुकी है ऐसे इस पुरुपके जो 
विज्ञानोत्पत्तिसि पूर्व जन्मान्तरमें 
किये हुए कर्म फलोन्मुख नहीं हुए 
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फलानि ज्ञानोत्पत्तिसहमावीनि | हैं और जो ज्ञानोत्पत्तिके साथ- 
तल साथ किये जाते हैं थे सभी नष्ट हो 

च क्षीयन्ते कमोणि। न त्वेत- | जाते हैं; क्रिन्तु इस ( वर्तमान ) 
हद जन्मकी आरम्भ करनेवाले कर्म 


तसिसन्सरवज्ञेज्संसारिणि परावरे | ८ देना आरम्म हो जाता है| 
तात्पयं यह हे कि उस सबज्ञ 


परं॑ च्‌ कारणात्मनावर॑च | असंसारी परावर--कारणरूपसे 

पर और कार्यरूपसे अपर ऐसे उस 
परावरके 'यह साक्षात्‌ मैं ही हूँ” इस 
प्रकार देख लिये जानेपर संसारके 
कारणका उच्छेद हो जानेसे यह 
० एे 

च्छेदान्मुच्यत इत्यथं। | ८॥॥ | पुरुष मुक्त हो जाता है ॥ ८॥ 


कार्योत्मना तसिन्प रावरे साक्षा- 


दहमसीति दृष्टे संसारकारणो- 


२227: 


उक्तस्येवाथस सट्लेपामि- | आगेके तीच मन्त्र भी पूर्वोक्त 


मर अर्थतो ही संक्षेपसते बतलाने- 
धायका उत्तरे मन्त्राश्नयो5पि-- | «.& हैं. 


ज्योतिमय वचह्य 


हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम । 
यच्छुअं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ & ॥ 
वह निर्मल और कलाहीन ब्रह्म हिरण्मय ( ज्योतिर्मय ) परम कोशमें 


विद्यमान है। वह छुद्ध और सम्पूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थोकी ज्योति है और 
वह है जिसे. कि आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं ॥ ९॥ 
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हिरप्मये ज्योतिर्मये बुद्धि- 
विज्ञानप्रकाशे परे कोशे कोश 
इवासे$, ४ 
खानत्वात्‌; पर तत्सवम्यन्तर- 


हिरण्मय--ज्योतिम॑य अर्थात्‌ 
बुद्धिदृत्तिके प्रकाशरूप परमकोशमें, 
जो आत्मस्वरूपकी उपलब्धिका 


आत्मसखरूपोपरुब्धि- | शान होनेके कारण तलवारके 


कोश ( म्यान ) के समान है और 
सत्रसे भीतरी होनेके कारण श्रेष्ठ है, 


त्वात्‌ तसिन्‌ विरजमविशद्याद्येप- | उसमें विरज--अविद्यादि सम्पूर्ण 


0 


दोप श्जोमलवजितं प्रह्म सब- 


दोषरूप मल्से रहित ब्रह्म विराजमान 
है, जो सभसे बड़ा तथा स्वरूप 


महत्त्यात्‌ सर्वात्मत्वाच् । निष्कर्क | होनेके कारण ब्ब्म है | वह निष्कल है; 


निर्गताः करा यस्ात्तन्निष्कर् 
निरवयवम्‌ इस्पर्थः । 

यसाहिरज॑ निष्कर्ल चातस्त- 
च्ुश्न॑ शुद्ध ज्योतिष स्ंप्रका- 
शात्मनामग्न्पादी नामपि 


जिससे सब्र कछएँ निकछ गयी हों 
उसे निष्कडु कहते हैं अथोत्‌ वह 
निरवयत्र है । 


क्योंकि ब्रह्म विरत और निष्कल 
है इसलिये वह झुश्र यानी चुद्ध 


और ज्योतियों--अग्नि आदि 
सम्पूर्ण प्रकाशमय पदार्थोका भी 


तिरवभासकम्‌ । अग्न्यादीनाम्‌ | ज्योतिः--प्रकाशक है | तात्पर्य 


अपि ज्योतिष्ठमन्तर्गतत्रह्मात्म- 
चेतन्यज्योतिनिमिचमित्यर्थ 


यह है कि अग्नि आदिका ज्योति- 


धर 


मयत्व भी अपने अन्तर्व॑र्ती ब्रह्मात्म- 


। | चेतन्यरूप ज्योतिके ही कारण है | 


तद्ठि पर ज्योतियेदन्यानवभाष्यम्‌ जो किसी अन्यसे प्रकाशित न 


आत्मज्योतिस्तच्दात्मविद 

आत्मान स्व॑ शव्दादिविषयबुद्धि- 
' अत्थयसाक्षिणं ये विवेकिनो 
विदुर्बिजानन्ति त आत्सविद- 


होनेवाछा आत्मज्योति है वही परम 
ज्योति है, जिसे कि आत्वेत्ता--- 
जो विवेकी पुरुष आत्मा अर्थात्‌ 
अपनेकी शब्दादि विषय और 
बुद्धिप्रत्ययोंका साक्षी जानते हैं 
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सदिदुरात्मगप्रत्ययानुसारिणः । | वे आत्मानुमवका अनुसरण करने- 
। मल वाले आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं । 
यस्मात्प ज्यातस्तस्ाचत एव क्योंकि वह परम ज्योति है इसलिये 
उसे वे ही जानते हैं; दूसरे बाह्य 


द्विदर्न वाह्माथप्रत्ययानु- | तियों 
तड्िदुर्नेतर:ं बाह्माथप्रत्ययाजु- |, तियोंका अनुसरण करनेवाले 


सारिणः ॥ ९ ॥ पुरुष नहीं जानते ॥ ९॥ 
>> ३१-9५ 
कर्थ ठज्ज्योतिषां ज्योति- वह ज्योतियोंका ज्योति क्रिस 
रिव्युच्यते--- प्रकार है ? सो बतछाया जाता है-- 


ब्रद्मका सर्वग्रकाशकत्व 
न तन्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो मान्ति कुतोध्यमपक्‍िः । 
तमंब भान्तमनुसाति सब 
तस्व सासा सब्वेमिद॑ विसाति ॥ १०॥ 


वहाँ ( उस आत्मखरूप ब्रह्ममें ) न सूर्य प्रकाशित होता है ओर 
न चन्द्रमा या तारे । वहाँ यह ब्रिजली भी नहीं चमकती फिर यह अग्नि 
किस गिनतीमें है ? उसके प्रकाशित होनेसे ही सब प्रकाशित होता है 
ओर यह सब्र कुछ उसीके ग्रकाशसे ग्रकाशमान है | १० ॥ 


न ॒तत्र तस्मिन्खात्मभूते|। वहाँ---अपने. आत्मखरूप 
ब्रह्ममें सबको प्रकाशित करनेवाछा 
सूर्य भी प्रकाशित नहों होता 
भाति। तहृकक न प्रकाशयति | अर्थात्‌ वह भी उस ब्रह्मको प्रकाशित 
नहीं करता। वह (सूथ ) तो 
हि उस (ब्रह्म ) के प्रकाशसे ही 
सर्वेमन्यदनात्मजातं ग्रकाशयति | अन्य. सत्र अनात्मपदार्थोओ 


ब्रह्मणि सर्वावभासकोपि सर्यों 


इत्यथ:। स॒ हि तस्थैव' भासा 
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इत्यथं: । न तु तस्प स्वतः 
प्रकाशनसामथ्येम्‌ । तथा न 
चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति 
कुतोज्यमभिरस्मद्ोचर: । 

कि वहुना। यदिद जगड्जातति 
तत्तमेव परमभेश्वरं स्वतो भारूप- 
त्वाड्भान्त दीप्यमानमनुभात्यजु- 
“दीप्यते । यथा जलोल्‍ल्मुकाच- 
म्रिसंयोगादर्मि दहन्तमनुदहति 
न स्व॒तस्तद्वत्तस्थेव भासा दीप्त्या 


स्ेमिद सर्थादि जगद्धिमाति । 


यत एवं तदेव ब्रह्म भाति च 
विमाति च कार्यगतेन विविधेन 
भासातस्तस्य ब्रह्मणो भारुपत्वं 
स्तोथध्वगम्यते । न हि स्व॒तो- 
अविद्यमान॑ भासनमन्यस्थ॒कतु 


प्रकाशित करता है, उसमें खतः 
प्रकाश करनेका सामर्थ्य है ही 
नहीं । इसी प्रकार वहाँ न तो 
चन्द्रमा या तारे ही प्रकाशित होते 
हैं और न यह बत्रिजछी ही; फिर 
हमें साक्षात्‌ दिखलायी देनेबाला 
यह अग्नि तो हो ही कैसे सकता है? 


अधिक क्या ? यह जो. जगत 
भासता है वह स्वयं प्रकाशरूप 
होनेके कारण उस परमेश्वरके 
प्रकाशित दह्ोनेपर उसीके पीछे 
प्रकाशित--देल्वीप्पमान हो रहा है| 
जिस प्रकार अग्निके संयोगसे जरू 
और उल्मुक् (अंगारा ) आदि 
अग्निके प्रज्वयलित होनेपर उसके 
कारण जछाने छगते हैं--स्वतः 
नहीं जछाते उसी प्रकार यह्द सूर्य 
आदि सम्पूर्ण जगत्‌ उस ( परत्रह्म ) 
के प्रकाश--तेजसे ही प्रकाशित 
होता है । 


क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये 
वह ब्रह्म ही कार्यगत विवित्र 
प्रकाशसे विशेषरूपसे प्रकाशित हो 
रहा है । इससे उस ब्रह्मकी 
प्रकाशरूपता खत: ज्ञात हो जाती 
है। जिसमें खय॑ प्रकाश नहीं है 
वह दूसरेकी भी प्रकाशित नहीं 
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शक्रोति । घटादीनामन्यावभ्षास- | कर सकता, क्योंक्ति घटठादि पदार्थोमें 

हा दसरोंको प्रकाशित करना नहीं 


(0 ३. ७ 
रूपाणा चाद-। . 
कत्वादशनाहास्पाता चांद | [आता तथा प्काशस्वरूप सूर्य 


है 
5 


स्यादीनां तदशनात्‌ ॥१०॥ ' आदिमें वह देखा जाता है॥ १० ॥ 
+>*टिट2869०23* 

यत्तज्ज्योतिपाँ ज्योतित्रेत्ष/ जो ब्रह्म ज्योतियोका ज्योति है, 
वही सत्य है तथा सत्र कुछ उसीका 
विकार है जो विकार केवछ 
वाचारम्म्णं विकारों नामधेय- | वाणीका आरम्म ओर नाममात्र है 
अतः अन्य सभी मिथ्या है--ऊपर 
विस्तार और हेतुपू्वंक कहे हुए 
इस अर्थका इस निगमनस्थानीय 
मन्त्रसे पुनः उपसंहार करते हैं--- 


तदेव सत्य सर्व तहिकारं 


मात्रमनृतमितरदित्येतमर्थ विस्त- 
रेण हेत॒ुत+ प्रतिपादित निगमन- 
स्थानीयेन मन्त्रेण पुनरुपसंहरति । 

ब्रह्मका सर्वव्यापकत्व 


जे ट के 
वह्मेवेदमम्तं पुरस्ताइह्म पश्चाद्रह्म दक्षिणतश्रोत्तरेण | 
आई | कक पल] 2 
अधश्रोध्व॑ च प्रसतं बह्मेंबेदं विश्वमिदं वरिष्ठम ॥१ शा 
यह अम्रत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दायीं- 
वायों ओर है. तथा ब्रह्म ही नीचे-ऊपर फैला हुआ है। यह सारा 
जगत्‌ सर्वश्रेष्ठ त््म ही है ॥ ११॥ 
ब्रह्मेबोक्तलक्षणमिदं यत्पुर- | यह जो अविद्यामयी इष्टिवार्लो- 
॥ दिखायी किक. 5 
स्वादग्रे अल्लैवाविद्याच्ट्रीनां प्रत्यव- की सामने जोगी के रहा है बडे 
॒ । उपयुक्त छक्षेणोंवाल् ब्रह्म ही है । 
शाहहा ६.00 हर , ्‌ग ० 
दक्षिणतश्व॒ तथोत्तरेण तथैवाध- | और वायीं ओर भी त्रह्म है तथा 
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स्तादृष्बेच सर्वतोडन्यदिव कार्या- | नीचे-उपर सभी ओर कार्यरूपसे 
कारेण ग्रसृतं प्रगत॑ नामरूपबदू |" मज्पविशिष्ट होकर फंठा इआ 


कि बहता बे बह त्रह्म ही अन्य पदार्थेके समान 
अनभभासमानम्‌। कि वहुना चक्कव भांग रहा है अमिया जया? सह 


इद॑ विश्व समस्तमिदं जगद्वरि्ट | विश्व अर्थात्‌ सारा जगत श्रेष्ठतम 
चरतमम्‌ । अनद्मप्रत्ययः सर्वो- | शह्म ही है। यह सम्पूर्ण अन्नह्मरूप 
अविधामात्रों रज्ज्यामिव सर्प- । प्रतीति रज्जुमें सपंप्रतीतिके समान 


कक अविद्यामात्र ही है। एकमात्र ब्रह्म 
पत्ययः । अह्बेक परमार्थसत्यम्‌ | & परमार्थ सत्य है---यह बेदका 


इति वेदाउशासनम्‌ | ११॥ | उपदेड है ॥ ११ ॥ 
+ह8६०१३००३५- 
इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिपद्धाप्ये द्वितीयमुण्डके 
द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ - 
>ौी-*ण०न्कुकुसिललत+- 
समाप्तमिदं छ्वितीय॑ म्ुण्डकम । 


५5. 


है. बा: (--: 


“-+»०४%७४४०६००----- 


छ्क्स्क स्कछुय्डु 


ग्रकारान्तरसे वद्यानिरूपण 


परा विद्योक्ता यया तदक्षरं | जिससे उस अक्षर पुरुषसंज्ञक 
/लेल्वमधिंगस्यित सत्यका ज्ञान होता है उस परा 
52203 22 विद्याका वर्णन किया गया, जिसका 


यदधिगमे हृदयग्रन्थ्यादिसंसार- | ज्ञान होनेपर हृदयग्रन्थि आदि 
कारणस्थात्यन्तिकविनाशः स्वात्‌ । संसारके कारणका आत्यन्तिक नाश 
हो जाता है। तथा घनुग्रहण आदिकी 
तदरशेनोपायश्र योगो धलुराद्यु- | कल्पनासे उसके साक्षात्कारके उपाय 
योगका भी उल्लेख किया गया। 
अब उसके सहकारी सत्यादि 
तत्सहकारीणि सत्यादिसाधनानि[ साधनोंका वर्णन करना है; इसी- 
वक्तव्यानीति तदर्थम्नत्तरारम्भ$ । कक 7% अर हक, 
किया जाता है। यचपि ऊपर 
ग्राधान्येन तच्चनिर्धारणं च | तत्त्का निश्चय किया जा चुका है 
अकारान्तरेण क्रियते अत्यन्त- और अपील 
कारण उसका ग्रधानतासे दूसरी 
दुरवगाह्मत्वात्कृतमपि । तत्र । तरह फिर निश्चय किया जाता है। 
सज्नभूत बे ५ को अतः परमाथंवसस्‍्तुकी समझनेके 
अभ्ूतों सन्‍्त्रः परमार्थबस्त्वव- | (३. पहले इस पंचम संन्लेकत 
धारणाथेम्न॒पन्यसते--- उपन्यास (उलछेख) करे हैं--- 


ह 


पादानकल्पनयोक्त) । अथेदानीं 
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तमान वुक्षपर रहनेवाले दो पक्ष 


दवा सुपणो सयुजा सखाया 

समान वृक्ष परिषखजाते । 
तयोरन्यः पिप्पर्ल॑ खाह्वत्त्य- 

नशनन्नन्यी अभिचाकशीति ॥ १॥ 


साथ-साथ रहनेवाके तथा समान आख्यानवाले दो पक्षी एक ही 
वृक्षका आश्रय करके रहते हैं | उनमें एक तो खादिष्ट ( मघुर ) पिप्पल् 
( कर्मफछ ) का भोग करता है और दूसरा भोग न करके केवरछ देखता 
रहता है ॥ १॥ 


ह्वा हो सुपर्णा सुप्णों । [जीव और ईश्वररूप) दो 
सुपण--झुन्दर पर्णवाले अर्थात्‌ 
पतनो सुपणों पशक्षिसामान्याद्व | [नियम्य-नियामकमावकी ग्रातिरूप] 
«| शोमन पतनवाले# अथवा पक्षियोंके 

सुपणों सयुजा सयुजो सहव | समान [ वृक्षपर निवास तथा फलभोग 
मन | करनेवाले] होनेसे छुपर्ण--पक्षी 
सवंदा युक्ता सखाया सखाया। तथा संयुज---सर्वदा साथ-साथ ही 
रहनेवाले ओर सखा यानी समान 
आख्यानवाले अधोत्‌ जिनकी अमि- 
व्यक्तिका कारण समान है ऐसे दो 
सुपर्ण समान--सामान्यरूपसे 
4 [दोनोंकी] उपलब्धिका कारणहोनेसे 
एक ही तक्ष-- इृक्षके समान उच्छेदमें 
वृक्षमिवोच्छेदनसामान्याच्छरीर॑_ समानता होनेके कारण शरीररूप 


# ईश्वर सर्वज्ञ होनेके कारण नियामक है तथा जीव अल्पन्न होनेसे 
नियम्य है | इसलिये उनमें नियम्य-नियामकमाबकी प्राप्ति उचित ही है। 


समानाख्यानों समानामिव्यक्ति- 
कारणावेबंभूतो सन्‍्तो समानस््‌ 


अविशेषस्नपलब्ध्यधिष्ठा नतयेक॑ व 


४3 
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वृक्ष परिपस्वजाते परिष्वक्त- 
वन्तों सुपर्णा विवेक बुध फलोप- 
भोगार्थंम्‌ । 

अय॑ हि बक्ष ऊध्वमूलोज्वा- 
क्शाखोउशत्थो5्व्यक्तमूलप्रभवः 
क्षेत्रसंचकः सर्वप्राणिकरमफला- 
अयस्त॑ परिष्यक्तों सुपर्णाविद्या- 
विद्याकामकर्मबासनाश्रयलिद्धो- 
पाध्यात्मेश्वरो । तयोः परिष्वक्त- 
योरन्य एक: क्षेत्रज्ञों लिड्गो- 
पाधिवृक्षमाश्रितः पिप्प् करमे- 
निष्पन्न॑ सुखदुःखलक्षणं फल 
स्राइनेकविचित्रवेद्नास्वादरूप॑ 
स्वाद्नत्ति भक्षयत्युपभ्चुडक्तेडविये- 
कृत । अनश्नन्नन्य इतर ईश्वरों 
नित्यशुड्धबुद्धम॒क्तस्वभावः स्वेज्ञः 
स्ेसत्योपाधिरीश्वरो नाक्षाति । 


55 


मेरायिता ह्ासावुभयोगेज्य- 


वृक्षपर भालिद्नन किये हुए हैं, 
अर्थात्‌ फछोपमोगके लिये पश्षियोंके 
समान एक ही बृक्षपर निवास 
करते हैं । 

अव्यक्तरूप मूलसे उत्पन्न हुआ 
सम्पूण ग्राणियोंके कमफलका आश्रय- 
भूत यह क्षेत्रसंज़्क अश्वत्यवृक्ष 
ऊपरको मूछ ओर नीचेक्री ओर 
शाखाओंवाढा है | उस दृक्षपर 
अविद्या, काम, कर्म और वासनाके 
आश्रयभूत डिद्नदेहरूप उपाधिवाले 
जीव और ईश्वर दो पक्षियोंके समान 
आढिड्वन किये निवास करते हैं । 
इस प्रकार आलिद्नन करके रहने- 
वाले उन दोनोंमेंसे एक-- 
लिज्ञोपाविरूप द्क्षको आश्रित - 
करनेवाला क्षेत्रज्ञ पिप्पछठ यानी 
अपने कमसे प्राप्त होनेवालः सुख- 
दुःखरूप फल, जो अनेक ग्रकारसे 
विचित्र अनुमवरूप खादके कारण 
खादु है, खाता--भक्षण करवा 
यानी अविवेकवश भोगता है। 
किन्तु अन्य--दूसरा, जो नित्य शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्तखरूप सर्वज्ञ मायोपाधिक 
ईश्वर है, उसे अहण न करता 
हुआ नहीं भोगता | यह तो 
साक्षित्वरूप सत्तामात्रसे मोक्ता और 
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भोकत्रोनित्यसाक्षित्वसत्तामात्रेण | भोग्य दोनोंका प्रेरक ही है । अतः 


स॒ त्वनश्नन्नन्योष्मिचाकशीति | इसरा तो फल-भोग न करके 
केवठछ देखता ही है--उसका 


-पश्यत्येष केबलम्‌ । दशनमात्र | द्रेकत्व तो राजाके समान केवल 
हि तस् प्रेरयित्त्वं राजवत्‌ ।।१॥ | दर्शनमात्र ही है ॥ १॥ 
+>्लः2222923+- 
ईश्वरदर्शनसे जविकी शोकानिवृत्ति 
तत्रेब॑ सति-- | अतः ऐसा होनेसे--- 
समाने बृक्षे पुरुषों निमग्नो- 
इनीशया शोचति मुझ्यमानः । 
जुष्ट यदा पर्यत्यन्यमीशमस्य 
महिमानमिति बीतशोकः ॥ २॥ 


[ इश्वरके साथ ] एक ही बृक्षपर रहनेवाढा जीब अपने दीन- 
खभावके कारण मोहित होकर शोक करता है । बह जिस समय 
[ ध्यानद्वारा ] अपनेसे विलक्षण योगिसेवित ईश्वर और उसकी महिंमा 
[ संसार ] को देखता है उस समय शोकरहित हो जाता. है ॥ २॥ 

समाने वृक्षे यथोक्ते शरीरे। समान दृक्षपर यानी पूर्वोक्त 

हल शरीरमें अविद्या, कामना, कर्मफल 

पुरुपो भोक्ता जीवोअविद्याकाम- अर शगॉदिक मारी भारत आश्ल 
कर्मफलरागादिशुरुभाराक्रान्तो- | होकर समुद्रके जलमें डूबे हुए 
तँँबेके समान निमग्न---निश्चयपूर्वक 
कि देहात्मभावको प्राप्त हुआ यह भोक्ता 
निश्चयेन देहात्मभावमापन्नोज्यम्‌ | ६ 'मैं यही हैं), 'मैं अमुकका पुत्र 


एयवाहमसुष्य पृत्रोज्य नप्ता कृशः  हैं', इसका नाती हूँ 'छृश हूँ”, 


5लाचुरिव सामुद्रे जले निमम्नो 


<द 
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स्थूलो शुणवान्निगुणः सुखी | 'स्थूल हूँ, 'गुणवान हैँ, 'गुणहीन 


दु/खीत्थेवंप्रत्ययो नास्त्यन्यो- 
5स्रादिति जायते प्रियते संयुज्यते 


विंयुज्यते च सम्बन्धिवान्धवे । 


अतोध्नीशया न कखचित्‌ 
समर्थोजह पुत्रो सम विनष्टो सता 
में भाया कि में जीवितेनेत्पेवं 
दीनभावोज्नीशा तया शोचति 
सन्तप्यते झुल्यमानोज्नेकेरनर्थ- 
ग्रकारेरविवेकतया चिन्तामापथ- 
मान$-। 

स एबं प्रेततियडमनुष्पादि- 
योनिष्वाजव॑ जवीभावमापत्रः 
कदाचिदनेकजन्ससु शुद्धधर्म- 
सम्वितनिमित्ततः क्ेनचित्परम- 


कारुणिकेन  दर्शितयोगमार्गों- 


5हिंसासत्यब्रह्म चयेसवेत्यागशम- 
दर्मादिसम्पन्न+ 


समाहितात्मा 
सन्‌ जुए्ट सेवितमनेकेयोगमार्ंः 


है", 'खुखी हैं, हुःखी हूँ! इत्यादि 
प्रकारके प्रत्ययोंवाद्य होनेसे तथा 
“इस देहसे भिन्न और कुछ नहीं है! 
ऐसा समझनेके कारण उत्पन्न होता, 
मरता एवं अपने सम्बन्धियोंसे 
मिलता और ब्रिछुड़ता रहता है । 
अतः अनीशावश--मैं किसी 
कार्यके लिये समर्थ नहीं हूँ, मेरा 
पुत्न नष्ट हो गया और स्री भी मर 
गयी, अब मेरे जीवनसे क्‍या छाम 
है ?--इस प्रकारके दौनमावको 
अनीशा कहते हैं, उससे युक्त होकर 
अविवेकबश अनेकों अनर्थमय 
प्रकारोंसे मोहित अथोत्‌ आन्तरिक 
चिन्ताकी ग्राप्त हुआ वह झोक 
यानी सन्ताप करता रहता है । 


इस प्रकार प्रेत, तियंक और 
मनुष्यादि योनियोंमें. निरन्तर 
ल्घुताकी ग्राप्त हुआ वह जिस समय 
अनेकों जन्मोंमें कभी अपने झुद्ध 
धर्मके सश्चयके कारण क्रिसी परम 
कारुणिक गुरुके द्वारा योगमार्ग 
दिखल्ये जानेपर अहिसा, सत्य, 
ब्रह्मचये, सर्वत्याग और शम-दमादि- 
से सम्पन्न तथा समाहितचित्त होकर 
ध्यान करनेपर अनेकों योगमार्गों और 
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कर्ममिश्र यदा यसिन्काले पश्य- | कर्मोद्वारा सेवित अन्य--बृक्षरूप 
ति ध्यायमानोड्न्यं इक्षोपाधि- | विस विलक्षण ईश्वर यानी भूख, 


हर है प्यास, शौक, मोह और जरा-मृत्यु 
लक्षणाडिलक्षणमीशमसंसारिणम्‌ आदिंसे हि संसारपर्मशन्य 


अशनायापिपासाशोकमोहजरा- | सम्पूर्ण जगतके खामीको "मैं यह 
मृत्य्यतीतमीश सर्वे जगतो- | सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और सबके 
व्यमहमस्म्यात्मा स्वस्थ समः | दिये समान आत्मा ही हूँ, अविदया- 


भूतस्रो नेतरोअविद्यार्ज मायात्मा नहीं हूँ! इस प्रकार देखता 


पाधिपरिच्छिनी मायात्मेति है तथा उसकी महिमा यानी 
विभ्ूर्ति महिमान॑ च जगदूपस्‌ | जगतरूप विभूतिको यह इस 
शक बे न] 8 
अस्यैव मम परमेशरस्पेति यदेव॑ | 'रमे्रखरूप मेरी ही है! इस 
तह वीतशॉको ... प्रकार [जानता है] उस समय 
द्र्ष्ट त्‌ वीत शोक मंबाति | ॥क शकरदित हो जीता हैं:+ 
स्वसाच्छोकसागराहियमसुच्यते | सम्पूण शोकसागरसे मुक्त हो जाता 
कृतक्ृत्यों भवतीत्यथेः॥ २ ॥ | है अर्थीत्‌ कृतकृत्य हो जाता है॥२॥ 
+/द869828++ 
अन्योञपि मन्त्र इममेबवाथंमाह | दूसरा मन्त्र भी इसी बातकों 
सविस्तरमू--- ' । विस्तारपूर्वक् वतछाता है--- 
यदा पद्यः परयते रुक्‍्मवर्ण 
करतारसीशं पुरुषं ब्रह्मययोनिम्‌ । 
तदा बविद्वान्पुण्यपापे विधूय 
निरञ्ननः परम साम्यमुपेति ॥ ३ ॥ 
जिस समय द्रष्टा सुवर्णवर्ण और ब्रक्माके भी उत्पत्तिस्थान उस 
जगत्कर्ता ईश्वर पुरुषको देखता है उस समय वह विद्वान पाप-पुण्य 
दोनोंकी व्यागकर निर्म७छ हो अत्यन्त समताको ग्राप्त हो जाता हैं॥ ३ ॥ 


<< 


झुण्डकोपनिपद्‌ 


[ झुण्डक हे 
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यदा यसिन्काले पश्य+ 
पश्यतीति विद्वान्साधक इत्यथेः। 
पव्यते पश्यति पूर्वबद्धुक्मवर्ण 
खय॑ज्योति*खमाव रुक्सस्थेव वा 
ज्योतिरयाविनाशि कर्तार सवेस्स 
जगत इहेश पुरुष ब्रह्मयोनिं 
ब्रह्म) च तथोनिश्वासी बद्म- 
योतिस्तं ब्रह्मयोनि. ब्रह्मणो 
वापरस योनि स यदा चेब॑ 
पश्यति तदा स॒विद्वान्पश्या 
पुण्यपापे. चन्‍्धनभूते कमेणी 
समूले विधूय निरस्थ दग्ध्वा 
निरख्ननो निर्लेपो विगतझ्लेश+ 
परम प्रकट निरतिशय साम्य॑ 
समतामहयलक्षणं हेतव्रिपयाणि 
साम्यान्यतो्बज्च्येवातोड्दय- 


लक्षणमेतत्परस साम्यप्मपेति 
प्रतियद्यते || ३ ॥ 


जिस समय देखनेवाला होनेके 
कारण पश्य--द्रष्टा विद्यान्‌ अर्थीत्‌ 
साधक रुक़्मवर्ण--खयंप्रकाश- 
खरूप अथवा सुवर्णके समान जिसका 
प्रकाश अविनाशी है उस सक्छ 
जगत्कती ईश्वर पुरुष ब्रह्मयोनि- 
को--जो ब्रह्म है और योनि भी 
है अथवा जो अपर ब्रह्म ( ब्रह्मा) 
की योनि है उस ब्रह्मयोनिको 
इस प्रकार पूर्ववत्‌ देखता है उस समय 
वह विद्वान्‌ द्रष्टा पुण्य-पाप यानी 
अपने वन्धनभूत कर्मोको समूछ 
तव्यागकर---भस्म करके निरक्षन--- 
निर्लेप अर्थात्‌ छेशरहित होकर 
अद्वयरूप परम--उत्कृष्ट यानी 
निरतिशय समताक्नो प्राप्त हो जाता 
है । हेतविपयक समता इस 
अद्वेतरूप साम्यसे निक्ृष्ट ही है 
अतः वह अद्वतरूप परम साम्यको 
प्राप्त हो जाता है ॥ ३॥ 


अदठ्तम ब्रह्नन्न 


कि च--- | 


तथा--- 


प्राणो छोष यः सबेभूतैर्बिमाति 
विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी । 


खण्ड १ ] 


शाह्वरसापष्यार्थ 
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आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावा- 


नेष 


ब्रह्मविदां 


वरिष्ठ; ॥ 9 ॥ 


यह, जो सम्पूर्ण भूतोंके रूपमें भासमान हो रहा है प्राण है ! 

इसे जानकर विद्वान्‌ अतिवादी नहीं होता । यह आत्मामें क्रीडा करने- 
3. कर] में 

बाढा और आत्मामें ही रमण करनेवाढ्य क्रियावान्‌ पुरुष ब्रह्मवेत्ताअ 


श्रेष्ठटम है ॥ 9 ॥ 
योज्यं ग्राणस्य प्राण पर 


बिता ७ एक 
ईंश्वरो होप प्रकृतः सर्वेभ्ृतेश्नक्ा- 
दिस्तम्बप्यन्त, इत्थंभूतलक्षणे 
दृतीया, स्वेभूतथः सर्वात्मा 


शत कण 


सन्नित्यथ विभाति विविध 
दीप्यते । एवं स्वेभूतस्थ यः 
साक्षादात्मभावेनायमहमसीति 

विजानन्विद्वान्वाक्याथज्ञानमात्रेण 


स भवते भवति न भवतीत्येत॒त्‌ 
किमतिवादतीत्य सर्वानन्यान्‌ 


चदितु शीलमस्येत्यतियादी । 


यह जो प्राणका प्राण परमेश्वर 
है वह प्रकृत [परमाधप्मा] ही 
सम्पूर्ण भूतों--अ्ह्मासे. लेकर 
स्थाचरपर्यन्त समस्त प्राणियोंके 
द्वारा अरथोत्‌ सर्वभूतस्थ सर्वात्मा 
होकर॒विभासित यानी विविध 
प्रकार॒से देदीप्यमान हो रहा है । 
'स्वेभूतैः” इस पदमें इत्यंभूतछक्षणा 
तृतीया# है। इस प्रकार जो 
विद्वानू उस सब्वेभूतस्थ प्राणकों 
में यही हूँ! ऐसा साक्षात्‌ आत्म- 
खरूपसे जाननेवाल्ा है वह उस 
वाक्यके अर्थज्ञानमात्रसे भी नहीं 
होता | क्या नहीं होता ? [इसपर 
कहते हैं----] अतिबादी नहीं 
होता । जिसका खमाव और 
सबको अतिक्रमण करके बोलनेका 
होता है. उसे अतिवादी कहते हैं । 


अननिकनओलीभनलथक 


जीना, 


# इत्थंभूतलक्षणे (२। ३ । २१ ).इस पाणिनिसूत्से यहाँ तृतीया 


विभक्ति हुईं है | किसी प्रकारकी बिशेषताको प्राप्त हुई वस्त॒को जो लक्षित कराता है 


श््रा 


९० 
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बन्द कि न्याय पवार 2 नरक च्कापकि ५ 


यरत्वेव साक्षादात्मान शगल 


प्राणं विद्वानतिवादी स न 
भव॒तीत्यथः । सर्व॑ यदात्मैय 
नान्यदस्तीति दृष्ट तदा कि 
. झसावतीत्य वदेत्‌। यस्थ त्यपरस्‌ 
अन्यद्च्एटमस्ति स तदतीत्य 
वदति । अय॑ तु विद्वानात्मनो- 
अन्यन्न पश्यति नान्‍्यच्छुणोति 
नान्यद्विजानाति । अतो नाति- 
वबदति। 

कि चात्मक्रीड आत्मन्येव च 
क्रीडा क्रीडर्न यस्थ नान्यत्र पृत्र- 
दारादिपु स॒आत्मक्रीड:। 
तथात्मरतिरात्मन्येदय च रती 


रमणएं प्रीतिणेस्स स आत्मरति$। 


मुण्डको पनिषद्‌ 


[ मुण्डक रे 
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तात्पर्य यह कि जो इस प्रकार 
प्राणके ग्राण साक्षात्‌ आत्माको 
जाननेवाढा है वह अतिवादी नहीं 
होता । जब कि उसने यह देखा 
है कि सत्र आत्मा ही है, उससे 
मिन्न कुछ भी नहीं हे तव वह 
किसका अतिक्रमण करके बोलेगा ? 
जिसकी दृश्टिमें कुछ ओर दीखने- 
वाद्य पदार्थ है वही उसका 
अतिक्रमण करके बोलता है| किन्तु 
यह विद्वान तो आत्मासे मिन्न न 
कुछ देखता है, न सुनंता है और न 
कुछ जानता ही है । इसलिये 
यह अतिवादन भी नहीं करता । 


यही नहीं, वह [ आत्मक्रीड, 
आत्मरति और क्रियावान्‌ हो जाता 
है। | आत्मक्रीड---जिसकी आत्मामें 
ही क्रीडा हो, अन्य बज्ली-पुत्रादिमें 
न हो उसे आत्मक्रीड कहते हैं; 
तथा जिसकी आत्मामें ही रति-- 
रमण यानी ग्रीति हो वह आत्मर॒ति 
कहलाता है | क्रीडा बाह्य साधनकी 


क्रीडा चाह्मयसाधनसापेक्षा, रतिस्तु | अपेक्षा रखनेवाली होती है और 


वह “इत्थंभूतछक्षण' कहलाता है; उसमें तृतीया -विभक्ति होती है । जेसे 
“'जटामिस्तापसः? ( जटगाओसे तपसवी है ) इस वाक्यमें जठाओंके द्वारा तपस्तरी. 


होना लक्षित होता है 


है; अतः “'जटा' में तृतीया विभक्ति है| इसी प्रकार 'स्वभूत? 


शब्दसे ईश्वरका सब भूतोमें स्थित होना लक्षित होता है । 


खण्ड १ ] 
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साधननिरपेक्षा ब्राह्मविषयग्रीति- 


४23 5.24, 


सात्रमिति विशेष) । तथा क्रिया- 
वाञ्ज्ञानध्यानवेराग्यादिक्रिया 

यस्य सोञ्य क्रियावान्‌ । समास- 
पाठ आत्मरतिरेष क्रियास्य विद्यत 


इति वहुत्रीहिमतुवर्थयोरन्यतरो- 


शतिरिच्यते । 
कक. स्व्निहयोत्रा के (रे 
केचित्त्वप्रिहोत्रादिकमन्रद्ष- 


सत.. स्‍ियी समुच्ययार्थ- 

समुच्यवादिमत- है तच्चै 
खण्डनम्‌ . मिच्छनित | च्चंपं 
ब्रद्मचिदां वरिष्ठ 


इत्यनेन मुख्याथंवचनेन विरु- 
ध्यते । न हि वाह्मक्रियावानात्म- 
ऋक्रीड आत्मरतिश्र भवितुं शक्त: 
कश्िद्वाह्यक्रियात्रिनिववत्तो दात्म- 
क्रीडो भवति बाह्मक्रियात्मक्रीड- 
, योर्विसेधात्‌ । न हि तमप्रकाश- 
योयुगपदेकनत्र खितिः संभवति। 


शाह्लरसाप्याथे 
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९१ 


रति साधनकी अपेक्षा न करके 
बाद्म विपयक्री प्रीतिमान्रकों कहते 
हैं-“-यही इन दोनोंमें विशेषता 
(अन्तर) हैं। तथा क्रियावान्‌ 
अर्थात्‌ जिसकी ज्ञान, ध्यान एवं 
वेराग्यादि क्रियाएँ हों उसे क्रियावान्‌ 
कहते हैं । किन्तु ['आत्मरति- 
क्रियाबान” ऐसा ] समासयुक्त पाठ 
होनेपर 'आत्मरति ही जिसकी क्रिया 
है! [ऐसा अर्थ होनेसे] बहुन्नीहि 
समासत और 'मत॒पू! अत्ययक्ता 
अर्थ--इन दोमेंसे एक (मतुप्‌ 
प्रत्ययका अर्थ ) अधिक हो जाता है । 


- कोई-कोई (समुच्चयवादी ) तो 
[आतकरति और कियावान्‌ इन 
दोनों विशेषणोंकों] अग्निह्येत्रादि 
कर्म और ब्रह्मविद्याके समुच्रयके 
लिये समझते हैं। किन्तु उनका 
यह अभिगप्राय ब्रह्मविदां वरिष्ठः” 
इस मुख्यार्थवाची कथनसे विरुद्ध है । 
बाद्यक्रियावान्‌ू पुरुष आत्मक्रीड 
और आत्मर॒ति हो ही नहीं सकता । 
कोई भी पुरुष कमी-न-कभी वाह 
क्रियासे निव्वत्त होकर ही आत्म- 
क्रीड हो सकता हैं, क्योंकि बाह्य 
क्रिया और आत्मक्रीडाका परस्पर 
बिरोध है। अन्धकार और प्रकाश- 
की एक स्थानपर एक ही समय स्थिति 
हो दी नहीं सकती । 


९२ मुण्डकोपनिबद्‌ [ मुण्डक रे 
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ज्ञान गरर कमके 
ज्ञानकमसमुच्चयप्रतिपादनस्‌ । हे और क कर 
रो प्रि तंपादन ममथ्या अलाप हा 
धअन्‍्या बाचो विमुश्चथा। गा लो 


सु यही वात “अन्या वाचो विमुद्धथ 
(मु०3० २। २(५) 'संन्यास- | ; 'संन्यासयोगात्‌” इत्यादि श्रुतियोंसि 
योगाद्‌” ( झु० 3० ३।२। ६) | 4 सिद्ध होती है। अतएब इस 
इत्यादिश्ुतिम्यश्ध । तसादयम््‌ | जगह उसीको “क्रियावान! कहा है 
एवेह क्रियावान्यो ज्ञानध्यानादि- | जो ज्ञान-ध्यानादि क्रियाओंवाला 
क्रियावानसंभिज्ञा्यमर्याद: | और आर्यमर्यादाका भंग न करने- 
संन्यासी । य एवंलक्षणो नाति- । मी नतिवॉर्ट कप 
हि क्रीड रत कल । लक्षणोंवाल्ञा अनतिवादी, आत्म- 
द्यात्मक्राड आत्मरातः क्रया | क्रीड, आत्मरत्ति और क्रियावान्‌ 
वान्त्रह्मनिष्ठः स त्ह्मविदां सर्ेषां  श्रह्मनिष्ठ है वही समस्त अह्मवेत्ाओं- 
वरिष्ठ प्रधानः | ७ |: | में वरिष्ठ यानी प्रधान है ॥ 9 ॥ 


ब्"><८४४१ ८८२०० 
रणजी ज॑ आल प्, 


आत्मद्शनके साधन 


अधुना सत्यादीनि भिक्षोश| अब मिक्षुके लिये सम्यज्ञानके 
सम्यग्ज्ञानसहकारीणि साधनानि | सहकारी सत्य आदि निदृत्तिग्रचान 
विधीयन्ते निनवत्तिग्रधानानि-- | साधनोंका विधान किया जाता है--- 


सत्येन लम्यस्तपसा ह्ोष आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन वह्मचर्येण नित्यम | 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मेयो हि शुओरो 


य॑ पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ 
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यह आत्मा सबदा सत्य, तप, सम्यरज्ञान और ब्रह्मचर्यक्रे द्वारा ग्राप्त 
किया जा सकता है । जिसे दोषहीन योगिजन देखते हैं वह ज्योतिर्मय 
शुश्न आत्मा शरीरके भीतर रहता है ॥ ५॥ 


सत्येनानृतत्यागेन स॒पा-। [यह आत्मा] सत्यसे अर्थात्‌ अन्त 
यानी मिथ्या-भाषणके त्यागद्वारा 
चदनत्यागेन लम्यः ग्राप्तव्य/ | | प्राप्त किया जा सकता है। तथा 


। 
कि च तपसा हीन्द्रियमन- | मन ओर इन्दरियोंकी एकाग्रता ही 
परम तप है” इस स्मृतिके अनुसार 


एकाग्रतया “मनसश्रेन्द्रियाणां | तप यानी इन्द्रिय और मनकी 
हि एकाग्रतासे भी [इस आत्माकी 
, । सलैकाए्य परम तपर | उपरूब्धि हो सकती है], क्योंकि 
( महा० शा० २५० | ४ ) इति | आत्मदर्शनके अमिमुख रहनेके कारण .. 
« | यहीं तप उसका अलुकूछ परम, 
सरणात्‌ । तद्धयनुकूलमात्मद्श- | साधन है--दूसरा चान्द्रायणादि 
तप उसका साधन नहीं हे 
| [ इसके सित्रा ] सम्यग्ज्ञान-यथार्थ 
नेतरचान्द्रायगादि । एप आत्मा | आत्मदर्शन और ब्रह्मचर्य---मैथुनके 
लम्य॒ इत्यनुपज्ञ४ सर्वत्र त्यागसे मी नित्य अर्थात्‌ सब्वेदा 
3. जीजा ३ 3 [इस आत्माकी प्राप्ति हो सकती 
सम्पशज्ञानेन. यथाभूतात्म- | है]; यहाँ एप आत्मा रुम्य:” 
दरशेने ० पे _ (इस आत्माकी प्राप्ति हो सकती 
की बम कक कम है) इस वाक्यका सर्वत्र सम्बन्ध है। 
चारेण । नित्य॑ सत्येन नित्य | “सर्वदा सत्यसे', 'सबवदा तपसे”! और 
५४ ०.६... | सदा सम्यग्ज्ञानसे! इस प्रकार अन्त- 
ता 8 कक अपिकान्यायस | मप्यती दीपक 
सत्र नित्यशब्दोअ्ल्तदीपिका- | सप्नान) सभीके साथ “नित्य! 
न्‍्यायेन अलुपक्तव्यः । | शब्दका सम्बन्ध छगाना चाहिये; 


नाभिम्ुखीभावात्परम साधन तपो 


९ 


'झुण्डकी पनिषद्‌ 
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वक्ष्यति च---“न येषु जिल्नम- 
नृत॑ न साथा च! (प्र० 
उ०१।१६ ) इति । 
कोज्सावात्मा य एतेः साध- 
नैलेस्य इत्युच्यते | अन्त*शरीरे- 
उन्तमंध्ये शरीरस् पुण्डरीकाकाशे 
ज्योति्यों हि रुषमवर्णः शुञ्रः 
शुद्धों यमात्मानं पश्यन्त्युपलभन्ते 
यतयों यतनशीलाः संन्यासिनः 
'क्षीणदोषाः श्वीणक्रोधादिचिच- 
सला। | स आत्मा नित्य सत्या- 
दिसाधनेः संन्‍्यासिमिलेस्यते । 
न कादाचित्केः सत्यादिभिः 
लम्यते । सत्यादिसाधनस्तु- 
त्यर्थोज्यमर्थवाद+ ॥ ५ ॥ 


++ह8म82स्स्ट्रे+न 


जैसा कि आगे ( ग्रश्नोपनिषद्में ) 


कहेंगे भी #'जिन पुरुषोंमें अकुटिलिता, 


४० +५१ ज्त्यादि 


अनुत और माया नहीं है! श्त्यादि । 


जो आत्मा इन साधनोंसे प्राप्त 
किया जाता है वह कौन हैं--- 
इसपर कहा जाता है---“अन्तः- 
दरीरें अथोत्‌ शरीरके भीतर 
पुण्डरीकाकाशमें जो ज्योतिर्मय 
सुचर्णवर्ण झुश्र यानी छुद्ध आत्मा 
है, जिसे कि क्षीणदोप यानी 


। बे ०. कप पा जया 
जिनके क्रोघादि मनोमरछ क्षीण हो 


गये हैं वे यतिजन--यह्रशीऊ 
संन्यासीकोग देखते अथोत्‌ उपलब्ध 
करते हैं । तात्परय यह है कि वह 
आत्मा सर्वदा सत्यादि साधनोंसे ही 
संन्यासियोंद्ारा प्राप्त किया जा 
सकता है--कमी-कभी व्यवहार 
किये जानेवाले सत्यादिसे ग्राप्त नहीं 
होता । यह अर्थवाद सत्यादि 
साधनोंकी स्तु॒तिके लिये है ॥ ५ ॥ 


सत्यकी महिमा 


सत्यमेवब जयति 


नानृतं 


सत्येन पन्था विततों देवयान3३ | 


% इस भविष्यकालिक उक्तिसे विदित होता है कि उपनिषद्धाष्यके विद्यार्थियोँ- 
को प्रक्षोपनिषद्के पश्चात्‌ मुण्डकका अध्ययन करना चाहिये । 
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शाह्ुरभाष्यार्थ 


९५ 
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येनाक्रमन्त्युषयो ह्यापतकामा 
यत्र तत्सत्यस्थ परम निधानम्‌ ॥ ६ ॥ 


सत्य ही जयकोों प्राप्त होता है, मिध्या नहीं। सत्यसे देवयान- 
मार्गका विस्तार होता है, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषिछोग उस पदको 
प्राप्त होते हैं जहाँ वह सत्यका परम निधान ( भण्डार ) वर्तमान है।॥६॥ 


सत्यमेव सत्यवानेव जथति । 


+ (४ 
नानृतत॑ नाजतवादीत्यथं। । न 


हि. सत्यानृतथों! केवलयो: 


पुरुपानाश्रितयोजेयः पराजयो 
वा सम्भवति । असिद्धं लोके 
सत्यवादिनानृतवाद्यम्रिभूयते न 
विपयंयोज्तः सिद्ध सत्यस्य चल- 


वत्साधनत्वम्‌ । 


कि च शाखत्रतोष्प्यवगम्यते 
सत्यस्यसाधनातिशयत्वस्‌ । 
कथम्‌ १ सत्येन यथाभूतवाद- 
व्यवस्थया पन्‍्था देवयानाख्यों 
विततो विस्तीणे सातत्येन प्रवृत्तर 
येन यथा झ्ाक्रमन्ति क्रमन्त 


सत्य अर्थात्‌ सत्यवान्‌ ही जय- 
को प्राप्त होता हैँ, मिथ्या यानी 


। मिथ्यात्रादी नहीं | [यह 'सत्या 


और “अन्ृत' का सत्यव्रान्‌ और 
मिथ्यावादी अर्थ इसलिये किया 
गया हे कि] पुरुपषका आश्रय न 
करनेवाले केवछ सत्य और मिथ्या- 
का ही जय या पराजय नहीं हो 
सकता । छोकमें अस्िद्ध ही है कि 
सत्यवादीसे मिथ्यावादोकी ही नीचा 
देखना पड़ता हैं, इसके विपरीत 
नहीं होता । इससे सत्यका प्रत्र॒ल 
साधनत्व सिद्ध होता है | 


यही नहीं, सत्यका उत्कृष्ट 
साधनत्व शाखसे भी जाना 
जाता हैँं। किस प्रकार ? [सो 
बतढाते हैं---] सत्य अर्थात्‌ यथार्थ 
वचनकी व्यवस्थासे देवयानसंक्षक 

रे ( पु (४७. 
मांग विस्तीण यानी नेरनन्‍्तयसे ग्रवृत्त 
द्ोता है, जिस मार्गसे कपठ, छल, 


ऋपषयो दशेनवन्त+ ' कुहकमाया- | शठता, अहज्भार, दम्भ और अनृतसे 
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शाठयाहंकारदम्भानृतवजिता | रहित तथा सत्र ओरसे पूर्णकाम 
और दृप्णारहित ऋषिगण--- 
[अतीन्द्रिय वस्तुकी ] देखनेवाले 
यत्र यस्िस्तत्परमार्थतत्त्व॑ सत्य- | पुरुष [उस पदपर] आरूढ़ होते 
हैं, जिसमें कि सत्यसंज्ञक उत्कृष्ट 
साधनका सम्बन्धी उसका साध्यरूप 
परम प्रकृुष्ट निधान॑ पुरुषार्थ- | परमार्थतत्त्व जो पुरुपार्रूपसे निहित 
होनेके कारण निधान है वह परम 
यानी प्रकृष्ट निधान वर्तमान है । 
वतेते ! तत्र च येन पथाक्रमन्ति । “उस पदमें जिस मागेसे आरूड 
| होते हैं वह सत्यसे ही विस्ती्ण हो 
| रह्य है?--इस प्रकार इसका पूर्व- 
सम्बन्धः ॥ ६ ॥। | वाक्‍्यसे सम्बन्ध है ॥ ६ ॥ 

++ह&६>6४८:3«« 

परमपदका स्वरूप 

कि तत्किधमेक च तदित्यु- । वह क्या है ओर किन धर्मों 

चयते-- वाढ्य है ? इसपर कहा जाता है--- 


ह्याप्तकामा विगततृप्णाः सबतों 
स्ोत्तमसाधनस्यथ सम्बन्धि साध्य॑ 
रुूपेण निधीयत इति निधानं 


स सत्येन वितत इति. पूर्वेण 


चुहज्च तहदिव्यमचिन्त्यरूप॑ 

सूक्ष्माच्च॒तत्सूष_्मतरं बिभाति । 
दूरात्सुदूर तदिहान्तिके च 

परयत्सखिहेव निहित॑ गुहायाम्‌ ॥ ७ ३ 


वह महान्‌ दिव्य ओर अचिन्त्यरूप है | वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर 
भासमान होता है तथा दूरसे भी दूर और इस शरीरमें अत्यन्त समीप 
भी हैं| वह चेतनावान्‌ ग्राणियोंमें इस शरीरके भीतर उनकी बुद्धिरूप 
ग॒हामें छिपा हुआ है ॥ ७ ॥ ह 


५० # ही डी णीिलिपिििणाणए एप" 


फल क न सवा |...» 


बता आथ“ 


योगिभिलेश्यमाणम्‌। क्व गुहायां 
ध्छ 
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चुहन्महच्च॒ तत्प्रकृत त्रह्म | सत्यादि जिसकी प्रात्तिके साधन 

हैं वह प्रकृृत ब्रह्म सत्र ओर व्याप्त 
,., ,... _ | होनेके कारण चूहत--महान्‌ है । 
त्थवात्‌। दिव्य ख्प्रमभनिन्द्रिय- | बह दिव्य---खयं्रम यानी इन्द्ियों- 
गोचरमत एवं न चिन्तगितुं | का अविषय है, इसलि्यि जिसका 
शक्‍्यतेउ्स्थ शव मित्या लता हज पी अिई रे क 3 
रूपस्‌ । सह््मादाकाशादेरपि | आकाशादि सूक्ष्म पदार्थेसि भी 
तत्सक्ष्मतरम्‌, निरतिशर्य हि | सहमतर है | सब्रका कारण होनेसे 
सौक्म्यमस सर्वकारणत्वादू, | पहुमता सब्रसे अधिक है। 
| इस अकार वह सूय-चन्द्र आदि 


इक कह ८ | 
विभ्रातिवावधगादत्यचन्द्राद्ा- | इसे अनेक प्रकार भासित यानी 


कारेण भाति दीप्यते । | द्वीप हो रहा है । 
किचद्राहिप्रकृषदेशात्सुद्रे | इसके सिवा वह ब्रह्म अज्ञानियेकि 

हित न हे लिये अत्यन्त अगम्य होनेके कारण दर 

निप्रकृटतरे देशे वर्ततेडभिदपा-। कक 24 * 


3. | यानी दृरस् देशसे भी अधिक दूर--- 
अत्यन्त दूरस्थ देशमें वर्तमान है; 
दहेडन्तिके समीषे. चर तथा विद्वानोंका आर के 
देहेअन्तिके *च् बिहुपा- द्व । आत्मा होने 
ढ कारण इस शरीरम अत्यन्त समीप 
मात्मत्वात्‌ । सर्वान्तरत्वाब्ा- | भी है। यह श्रुतिके कथनानुसार 
ह सबके भीतर रहनेबात्म होनेसे 
काशस्थाप्यन्तरश्वुतत) । व 

डे रह | आकाशके भीतर भी स्थित है) यह 
इस डोकमे पह्यत्छ! अर्थात्‌ 

मर -._ | चेतनावान्‌ ग्राणियेमें योगियों 
खित॑ दश्शनादिक्रियावच्येन | ० भगियोंमें योगियोद्वारा 
दरशनादिक्रियावत्वरूपसे स्थित देखा 
जाता है। कहाँ देखा जाता है ! 


सत्यादिसाधन सबेतों व्याप्त 


मत्यन्तागम्पत्वात्तद़क्ष । इृह 


पश्यत्सु चेतनावत्स्वित्येतलिहित 


8 ०. #... हूँच 
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चुद्विलक्षणायाम्‌। तत्र हि निगूढे उनकी बुद्धिरूप ग़ुहामें । यह 
रन विद्वानोंकी उसीमें छिपा हुआ 
लक्ष्यते विद्वद्धि७। तथाप्य- | दिखायी देता है। तो भी अविदयासे 
| आच्छादित रहनेके कारण यह 
अज्ञानियोंकोीं वहाँ स्थित रहनेपर भी 
तत्रखमेवावरिद्ृष्खिछड ॥ ७ । | दिखायी नहीं देता ॥ ७॥ 
-+>हं६289823«- 
आत्मसाक्षात्कारका असाधारण साधन----चिचणशुद्धि 
पुनरप्यसाधारणं तदुपलब्धि- फिर भी उसकी उपलब्विका 
साधनसुच्यते--- असाधारण साधन वतछाया जाता है-- 


न चक्षुषा गह्मते नापि वाचा 
ब्टे ७७९, (३ 
नान्यंदवंस्तपसा कसृंणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विशुदसत्त्व- 
स्ततस्तु तं॑ पद्यते निष्कर्ल ध्यायमानः॥ < ॥ 
[ यह आत्मा ] न नेन्नसे ग्रहण किया जाता है, न वाणीसे, न 
अन्य इन्द्रियोंसे और न तप अथवा कर्मसे ही | ज्ञानके ग्रसादसे पुरुष 


विशुदड्धचित्त हो जाता है और तभी वह ध्यान करनेपर उस निष्कल 
आत्मतत्त्वका साक्षात्कार करता है॥ ८ ॥ 


विद्यया संबृतं सन्न लक्ष्यते 


यसाज्न चक्षुपा गुद्यते केन-| क्योंकि रूपहीन होनेके कारण 
4८ पे - | यह आत्मा किसीसे भी नेत्रद्वारा 
एचदप्यस्पतानाप शझंत | पहण नहीं किया जा सकता, 


वाचानभिधेयत्वान्न चास्येद- | अवाच्य होनेके कारण वाणीसे 
पैरितरेन्द्रिमेः । , 6 | गृहीत नहीं होता और न अन्य 
टिविरास्ट्रयः । तपसः स्वे | इन्द्रियोंका ही विषय होता है। तप 


आरप्तिसाधनत्वेणपि न तपसा | सभीकी ग्राप्तिका साधन है; तथापि 


खण्ड १ ] 


झाड्ुरसाप्यार्थ 


०९, 


कस 00०४९:८2स्‍% ब८(2- "कप िंपे च्यरसि ५ नाटक वकियेच ७ प्यार 2%, व्यापक, नटारपे2/% ब्य<८ 2०. 


405 कि 


* गृद्यते। तथा वैदिकेनाभिहोत्रादि- 
प्रसिद्धमहत्वेनापि न 
शृझ्यते । कि पुनरूस ग्रहणे 


९ 
कमणा 


साधनमितद्याह--- 
ज्ञानप्रसादेन | आत्मावबोधन- 


समर्थमपि खभावेन सर्वप्राणिनां 
ज्ञानं बाद्यविषयरागादिदोपकलु- 
पि्तिमप्रसन्नमशुद्ध सन्नाववोधयति 
नित्य संनिहितमप्यात्मतत्वं मला- 
बनद्धमिवादशनम्‌, विछलितमिव 
सलिलम। तथदेन्द्रियविषयसंसग- 
जनितरागादिमलकालुष्यापनय- 
नादादशेसलिलादिवतसादितं 
स्वच्छ॑ शान्तमवतिष्ठते तदा 
ज्ञानस प्रसादः सात । 

तेन ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध- 
सच्चो विश्ुद्धान्तकरणों योग्यो 
ब्रह्म द्रष्ट यसात्ततस्तसाच तमा- 
त्मानं पश्यते पश्यत्युपलभते 


यह तपसे भी ग्रहण नहीं किया 
जाता और न जिसका महत्त्व 
सुप्रसिद्ध है उस अग्निहोत्रादि वैदिक 
कर्मसे ही गृहीत होता है। तो फिर 
उसके ग्रहण करनेमें क्या साधन 
है ! इसपर कहते हैं--- 


ज्ञान (ज्ञानकी साधनमभूता 
बुद्धि ) के प्रसादसे [उसका ग्रहण 
हो सकता है ]। सम्पूर्ण प्राणियोंका 
ज्ञान खभावसे आत्मवोध करानेमें 
समर्थ होनेपर भी, बाश्य विषयोंके 
रागादि दोपसे कलठुषित---अग्रसन्न 
यानी अशुद्ध हो जानेके कारण 
उस आत्मतत्त्का, स्वेदा समीपस्थ 
होनेपर भी, मलसे ढके हुए दर्पण 
तथा चशन्बढू जछके समान बोध 
नहीं करा सकता। जिस समय 
इन्द्रिय और विषयोंके संसगगसे होने- 
वाले रागादि दोपरूप मल्के दूर 
हो जानेपर दर्पण या जल आदिके 
समान चित्त प्रसन्न--खच्छ अर्थात्‌ 
शान्तभावसे स्थित हो जाता है 
उस समय ज्ञानका प्रसाद होता है | 


क्योंकि उस ज्ञानप्रसादसे 
विशुद्धसत्व यानी शुद्भधाचित्त हुआ 
पुरुष ब्रह्मका साक्षात्कार करने योग्य 
होता है इसलिये तव वह ध्यान 
करके अर्थात्‌ सत्यादि साधनसम्पन्न 


१०० मुण्डकोपनिषद्‌ [ झुण्डक ३ 

ब्रेक व्यद्िटेफक न किट ब्सिसटिक प्र लियिटेफ्र ८2:2० "यम पा ८०० चर्म: २28, या 2:2:29- “क८< ८८22७ व टे पक नया पक 
हु के | इन्द्रियोंका शत 

निष्कर्क सवावयवशेदवर्जितं । होकर इन्द्रियोंका निरोध कर 

हे | एकाग्रचित्तेी. ध्यान--चिन्तन 

द्द ४ सत्यादसाधवच- & 

82238; मम करता छुआ उस निष्कलरू यानी 


वालुपसंहृतकरण एकाग्रेण मनसा | सम्पूर्ण अवयवभेदसे रहित आत्माको 


ध्यायमानथिन्तयन्‌ | ८ ॥। देखता---उपलूब्ध करता है ॥८॥ 
शईू ८2: 


शरीरमें इन्द्रियरूपसे अनुआविष्ट हुए आत्माका 
चित्तज्नद्िद्वारा साक्षात्कार 
यमात्मानमे पक्यति--- _! जिस आत्माको सावक इस 
। अकार देखता है--- 
एषो»शुरात्मा चेतसा बेद्तिव्यो 
यर्मिन्प्राणः पत्चधा संविवेश | 
प्राणैश्रवित्तं सवबमोतं ग्रजानां 
यस्मिन्विशुद्ध विसवत्येष आत्मा ॥ & ॥ 
वह सूक्ष्म आत्मा, जिस [ हारीर ] में पाँच प्रकारसे प्राण ग्रविष्ट 
है उस दरीरके भीतर ही विशुद्ध विज्ञानद्वारा जानने योग्य है । उसने 
इन्द्रियोंद्वारा प्रजावर्गके सम्पूण चित्तोंको व्याप्त किया हुआ है, जिसके 
शुद्ध हो जानेपर यह आत्मखरूपसे प्रकाशित होने छगता है ॥ ९ ॥ 
एपोज्णुड ख़क्ष्मअचेतसा | वह अणु---सूक्ष्म आत्मा चित्त 


विशुद्धज्ञानेन केवलेन वेद्तिच्यः यानी केवल विशुद्ध ज्ञानसे जानने 
योग्य हैं। वह कहाँ जानने योग्य 


क्ासो ९ यस्िज्शरीरे ग्राणों है ? जिस दरारीरमें ग्राणवायु, 
वायु। पश्चया प्राणापानादिभेदेन | आण-भपान आदि भेदसे पाँच 


संविवेश सम्यक्‍्प्रतिष्टस्तखिल्ेव | होकर सम्यक््‌ रीतिसे 
ग्रविष्ट हो रहा हैं. उसी हशारीरमें 


शरीरे हृदधू चंतत्ता ज्ञय | हृदयके भीतर यह चित्तद्वारा जानने 
इत्यथें; । योग्य है---ऐसा इसका तात्पर्य है । 


खण्ड १ ] शांद्वरसाष्यर्थ १०१ 
कीच्शेन चेतसा चेदितव्य | वह किस अ्रकारके चित्त 
.. ... .. , | (ज्ञान) से ज्ञातव्य है इसपर 
इत्याह-आणं सहान्द्रयाश्वच्त | कहते हैं---दूध जिस प्रकार घृतसे 
जाली त दया ओऔ जिस प्रकार अ 
सर्वमन्तःकरणं ग्र ब्याप्ं| आर कष्ठ जिस प्रकार अभ्निसे 
व्याप्त है उसी प्रकार जिससे ग्राण 
येन क्षीरमिव स्नेहेन काष्टमिवा- | यानी इन्द्रियोंके सहित प्रजाके 
समस्त चित्त---भन्तःकरण व्याप्त 
हैं,क्योंकि छोकमें प्रजाके सभी अन्तः- 
; सिर लोके । | रण चेतनायुक्त प्रसिद्ध हैं और जिस 
करणं पत्पसिद्ध 
करण चेतनावस्मसिद्ध लोके । चित्तके झुद्ध यानी छेशादि मल्से 


यस्मिश्व चित्ते क्ेशादिमलवियुक्ते | वियुक्त द्ोनेपर यह्द पूर्वोक्त आत्मा 
अपने विशेषरूपसे प्रकट होता है 


शुद्धे विभवस्थेष उक्त आत्मा | थ्थात्‌ अपनेको प्रकाशित कर 


विशेषेण स्वेनात्मना विभवस्या- | है [उस बिश्ुद्ध और विभ॒ 
विज्ञनसे ही उस आवत्मतत्त्वका 


त्मानं ग्रकाशयतीत्यथ। ॥ ९॥ | अनुभव किया जा सकता है ] ॥९॥ 
++&६०६३>>ड्ेरन 
आत्मज्ञका वैभव और उसकी पूजाका विधान 


थ एवमुक्तलक्षणं सबोत्मानस्‌ |. इस प्रकार जो उपर्युक्त सर्वात्मा- 
कस को आत्मखरूपसे जानता है उसका 
आत्मत्वेन प्रतिपन्नस्तस्य सवोत्म- | (बता होनेसे ही सर्वग्राप्तिरूप 


त्वादेव सर्वाचाप्तिसक्षणं फलमाह-| फल बताते हैं--- 
ये यं लोक॑ मनसा संविभाति- 
विशुद्सत्त्वः कामयते यांश्र कामान | 
ते त॑ लोक॑ जयते तांश् कामां- 
“स्तस्मादात्मज्ञ ह्मचेयेद्भूतिकामः ॥ १०॥ 


फनी नीली ीतत+र-न»न«»>>»०9०ृ० >>. 


ग्रिना। सब हि प्रजानासन्त+- 


१०२ मुण्डकोीपनिषद्‌ [ मुण्डक रे 
न फ बट बाकी >वी ० “वास ७० नया नरिटत >च कट. >वर 2० बकरी, 2. 
वह विशुद्धचित्त आत्मवेत्ता मनसे जिस-जिस छोककी भावना 
करता है और जिन-जिन भोगोंको चाहता है वह उसी-उसी 
लोक और उन्हीं-उन्हीं भोगोंको ग्राप्त कर लेता है। इसलिये ऐश्वर्यकी 
'इच्छा करनेवाला पुरुष आत्मज्ञानीकी पूजा करे ॥ १० ॥ ह 
यंय॑ लोक पित्रादिलक्षणं|।  विश्युद्धसत्त---जिसके छेश# 
ब 2० 58 «. | क्षीण हो गये हैं वह निर्मकू- 
सतसा सावशांत सकत्पयात चित्त आत्मबरेतता जिस पितृलोक 
मदहमन्यस्मे वा सवेदिति विशुद्ध- | आदि छोककी मनसे इच्छा करता 
५ ५ च््‌ 
>> ० ० 0 | है अथात्‌ ऐसा सड्जल्प करता हैं 

सत्त्वः क्षीणक्कैश आत्मविन्निम जम | > भे या किसी हि 
सत्तः शीणल्लेश अ का , कि मुझे या किसी अन्यक्ों अमुक 
लान्त/।करणः कामयते यांश्र । छोक प्राप्त हो अथवा वह जिन 
कामास्प्रार्थयते भोगांस्त॑ त॑ छोक | मना यानी भोगोंकी अमिल्षपा 
है जद , | करता है उसी-उसी छोक तथा 
जयते ग्राम्मेति ताथ् फकासान्स- अपने सड्डल्प किये हुए उन्हीं-उन्हीं 
कल्पितान्मोगान्‌ ] तस्माहिदुप+ | भोगोंको वह ग्राप्त करं छेता है । 
रे । अतः ऐश्वयंकी इच्छा करनेवाला 
सत्यसंकल्पत्वादात्मज्ञमात्मज्ञा- | पकुप उस विज्ुद्धचित आत्म- 
नेन विशुद्धान्तःकरणं ह्मचेयेत्‌ | ज्ञानीका पाद-अक्षाल्न, झुश्रृषा एवं 
पूजयेत्पादग्रक्षालनशुअपानस- ! नमस्कारादिद्वारा पूजन करे, क्योंकि 


3 हे विभति | विद्वान्‌ सत्यसझ्भल्प होता है। इंस- 
स्कारादिभिभृतिकामो दि लिये (सत्यसड्लल्प होनेके कारण) 


(े पु [आर ३ ओ 
मिच्छु+। ततः पूजाह एचासो १ ०॥| वह पूजनीय ही है ॥ १०॥ 
ह ++हसल2न-9+ 
इत्यथर्बबेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये तृतीयमुण्डके 
प्रथम: खण्ड: ॥ १ ॥ 
+>>289४७238«« 
४ छ्ेंडा मनोविकारोंकी कहा है.। वे पाँच हैं; यथा--- 
अविद्यास्मितारागद्वेघामिनिवेशाः छेशाः | ( योंग० २॥३ ) 
१ अविद्या, २ अस्मिता, हे राग, ४ दवेंष और ५ अमिनिवेश--े छेश हैं। 


'दिल्तीक रकण्हः 


आत्मवेत्ताकी पृजाका फूल 
यसात्‌्-- दे |. क्‍्योंकि--- 
स॒वेदैतत्परम॑ बह्य धाम 
यत्र विश्व निहित॑ भाति शुभ्रम । 
उपासते पुरुषं ये हाकामा- 
सते शुक्रमेतदतिवतैन्ति धीराः॥ १॥ 
वह ( आसबेत्ता ) इस परम आश्रयरूप ब्रह्षको, जिसमें यह 
"मस्त जगत अर्पित है और जो खयं शुद्धरूपसे भासमान हो रहा है, 
जानता है। जो निष्काम भावसे उस आत्मज्ञ पुरुषकी उपासना करते 
हैं वे बुद्धिमानछोग शरीरके वीजभूत इस वीर्यका अतिक्रमण कर जाते हैं | 
[ अथोत्‌ इसके वन्ध्नसे मुक्त हो जाते हैं ]॥ १॥ 
सर्ेद कट वह (आभ्वेत्ता) सम्पूर्ण 


४ श *_ | कामनाओंके परम थानी उत्कृष्ट 
लक्षण ब्रह्म परममृत्कृष्ट - 
क्ष त्कृ्ट धाम सबे आश्रयभूत इस पूर्वोक्त रक्षणवाे 
कामानामाश्रयमास्पद॑ यत्र यसिन्‌[ ब्रह्मको जानता है, जिस ब्रह्मपदमें 
कर 8 | [यह विश्व यानी सम्पूर्ण जगत्‌ 
अक्याण धाम्नि विश्व समस्त 5 
किशित मा -_ | निदित--समर्पित है और जो कि. 
जगन्नि च रवेन | अपने तेजसे--झुद्धरूपसे प्रकाशित: 
'ज्योतिपा भाति जुझ्न शुद्धम्‌ । | दो रहा है। उस इस प्रकारके आत्मज्ञ - 
ञ_ पक छ परुपकी भी जो छोग निष्काम 
तमप्यवसालज्ञ उरुप ये ह्कामा अर्थात्‌ ऐश्वर्यकी तृष्णासे रहित 


विभूतितृष्णावजिंता मुमुक्षयः होकर यानी समक्ष द्ोकर परमदेवके, 
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सन्त उपासते परमिव सेचन्ते ते ' समान उपासना करते हैं वे 
धीर---चुद्धिमान्‌ पुरुष शुक्र यानी 
 मनुष्यदेहके ब्ीजको, जो कि शरीर- 
पादानकारणमतिव्तन्त्यति- के उपादान कारणरूपसे ग्रलिद्ध 


है, अतिक्रण कर जाते हैं; 
गच्छन्ति धीरा धीमन्तो न अर्थात्‌ फिर योनिमें प्रवेश नहीं 


पुनर्थोनिं प्रसपन्ति “न पुन ; करते, जैसा कि “फिर कहीं प्रीति 
| नहीं करता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
क्चिद्रतिं करोति” इति श्रुतेः । | ६ | अत: तात्पन यह है कि 
अतस्तं पूजयेदित्यभिग्राय। | १॥| । उसका पूजन करना चाहिये ॥ १॥ 
>> 69७०32« 
निष्कामतात्ते पुनर्जन्यनिव्ञत्ति 
मुमुक्षो३ कासत्याग एव | मुमुक्षुके लिये कामनाका त्याग 
, .. ९. ४८ ही ग्रवान साधन है---इस वातको 
अधान साथनामत्यथतहशयात-- | दिखलाते हैं--- 
कामसान्यः कामयते सन्यमानः 
स॒ कामभिजायते ततन्न तत्र। 
पर्योत्तकामस्य॒छृतात्मनस्लि- 
हैव सर्वे प्विलीयन्ति कामाः॥ २॥ 
[ मोगोंके शुणोंका ] चिन्तन करनेवाछा जो पुरुष भोगोंकी इच्छा 
करता है वह उन कामनाओंके योगसे तहाँ-तहाँ ( उनकी पग्राप्तिके 
स्थानोंमें ) उत्पन्न होता रहता है। परन्तु जिसकी कामनाएँ पूर्ण हो 
गयी हैं उस कृतक्ृत्य पुरुषकी तो सभी कामनाएँ इस लोकमें ही छीन हो 
जाती हैं ॥२॥ 
कामान्यों दृष्टाच्ऐेटविपयान्‌ | जो पुरुष काम अर्थात्‌ दृष्ट 
| और अद्दष्ट अमीष्ट विपयोंकी, उनके 
कामयते सनन्‍्यमानस्तद्‌गुणांश्वि- | गुणोंका मनन--चिन्तन्‌ करता 


शुक्रतवीज यदेतत्यसिद्ध शरीरो- 
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न्‍्तयानः प्राथयते स तैः कामभिः 
कामथर्माधमंग्रइत्तिहेतुमिर्विपये- 
च्छारूपेः सह जायते तत्र तत्र | 
यत्र यत्र विपयप्राप्तिनिमित 
कामाः कर्म पुरुष नियोजयन्ति 
तत्र तत्र तेषु तेएु विषयेषु तेरेव 
का्मेबेंशितो जायते । 

यर्तु परमार्थतत्तविज्ञानाव्‌ 
पर्यापकाम आत्मकामत्वेन परि- 
समन्‍्तत आप्ताः कामा यर्त 
तस्य पर्याप्तकामस्स कृतात्सनो- 
उविद्यालक्षणादपररूपादपनीय खेन 
परेण रूपेण कृत आत्मा विद्यया 
यस्थ तस्प कृतात्मनरित्वहेव 
तिष्ठत्थेष शरीरे सर्वे धर्माधमे- 


हुआ, कामना करता है वह उन 
कामनाओं अर्थात्‌ धर्माधर्ममें प्रवृत्ति 
करानेके हेतुभूत विषयोंकी इच्छा- 


'हूप वासनाओंके सहित बहीं-बहीं 


उत्पन्न होता है; अथात्‌, जहाँ-जहाँ 
विपयग्रात्तिके लिये कामनाएँ पुरुष- 
को कर्ममें नियुक्त करती हैं वह 
वहीं-वहीं उन्हीं-उन्हीं प्रदेशोंमे उन 
कामनाओंसे ही परिवेष्ठित हुआ 
जन्म ग्रहण करता है । 

परन्तु जो परमार्थतत्त्वके विज्ञान- 
से पूर्णाम हो गया है, अर्थात्‌ 
आत्मप्राप्तिकी इच्छावाला होनेके 
कारण जिसे सत्र ओरसे समस्त 
भोग ग्राप्त हो चुके हैं उत्त पूर्णकाम 
कृतकृत्य पुरुषकी सभी कामनाएँ 
[छीन हो जाती हैं ] अर्थात्‌ जिसने 
विद्याद्वारा अपने आत्माक्ों उसके 
अविद्यामय अपररूपसे हटाकर अपने 
पररूपसे स्थित कर दिया है उस 
कृतात्माके धर्माधर्मकी प्रव॒चिके समस्त 


अबृत्तिहेतवः प्रविद्ीयन्ति विलयम्र' हेत इस शरीरमें स्थित रहते हए ही 


कप नव्यन 0५ 
उपयान्ति यन्तीत्यथे? । 


लीन अर्थात्‌ नष्ट हो जाते हैं | अमि- 
प्राय यह है कि अपनी उत्पत्तिके हेतुका 


कामास्तजन्मद्देतुविनाशान्न जायन्त| आशय हो जानेके कारण उसमें फिर 


इत्यभिप्रायः | २॥ 


कामनाएँ उत्पन नहीं होतीं | २॥ 


++ह६>6४०मड्+न 
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आत्मद्र्शनका ग्रधान साधव---जिन्नासा 

+ | 
यय्ेव सवेद्ामात्परम आत्म- इस प्रकार यदि और सत्र 


- | छामोंकी अपेक्षा आत्मछाम ही 
लाभस्तछाभाय अ्रवचनादय | उल्कृष्ट हे तो उसकी प्राप्तिके लिये 


उपाया वाहुल्थेन कर्तव्या इति | आदि उपाय अधिकतासे 
करने चाहिये--ऐसी वात प्राप्त 


ग्राप्त इदमुच्यते--- होनेपर यह कहा जाता है--- 
नायसात्मा प्रवचनेन लरूभ्यों 
न मेघया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष दृणुते तेन लम्य- 
स्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं खाम्‌॥ ३ ॥ 
यह आत्मा न तो प्रवचन ( पुष्कल शाख्राध्ययन ) से प्राप्त होने 
योग्य है ओर न मेघा ( घारणाशक्ति ) अथवा अधिक श्रवण करनेसे ही 
मिलनेचाछा है। यह ( विद्वान) जिस परमात्माकी ग्राप्तिकी इच्छा 


करता है उस (इच्छा ) के द्वारा ही इसकी प्राप्ति हो सकती है । 
उसके ग्रति यह आत्मा अपने स्वरूपको व्यक्त कर देता है ॥ ३॥ 


योज्यमात्मा व्याख्यातों जिस इस आत्माकी व्याख्या 


यस्य लाभः परः पुरुषाथों नासौी | है, जिसका खो ही परम 
चे हर पुरुषार्थ है वह वेदशास्रके अधिक 
च्ययतनव न 

3 ड्ल्यन प्रवच | |, यनरूप प्रवचनसे प्राप्त होने 
नेन लम्यः+। तथा न मेधया | योग्य नहीं है । इसी प्रकार वह 


प्रन्थार्थथारणशक्त्या | न वहुना | पके अर्थकोीं धारण 
३ करनेकी शक्ति अथवा “बहुना 
डतेन नाप खूयसा अ्रवर्ण-। आतेसाः यानी अधिक शाखश्रवणसे 
नेत्यथः । .._| ही प्रि सकता है। 
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केन तहिं लमभ्य इसच्यु- 
व्यते--यमेवपरमात्मानमेवेष 
विद्वान्बणुते प्राप्तुमिच्ठति तेन 
वरणेनेष परमात्मा लभ्यो नानन्‍्येन 
साधनान्तरेण । नित्यलब्ध- 
खमावत्वात । 

कीड्शोज्सों विदुप आत्म- 
लाभ इत्युच्यते । तस्मैव आत्मा- 
विद्यासञ्छन्नां खां परां तलुं 
खात्मतत्व॑ खरूप॑ बिबणुते 
ग्रकाशयति प्रकाश इंच घटादि- 
विंधायां सत्यामाविर्मवतीत्यर्थः। 


तस्मादन्यत्यागेनात्मलाभग्रार्थ- 


तो फिर वह किस उपायसे 
प्राप्त हो सकता है ? इसपर कहते 
हैं---जिस परमात्माको यह विद्वान 
बरण करता अथात्‌ ग्राप्त करनेकी 
इच्छा करता है उस वरण करनेके 
द्वारा ही यह परमात्मा ग्राप्त होने 
योग्य है; नित्यप्राप्ततचरूप होनेके 
कारण किसी अन्य साधनसे प्राप्त 
नहों हो सकता | 

विद्वानको होनेवाछा यह आत्म- 
छाभ कैसा होता है---इसपर कहते 
हैं--यह आत्मा उसके ग्रति अपने 
अविद्याच्छल परखरूपको यानी 
खात्मतत््वकी" प्रकाशित कर देता 
है | तात्पय यह है कि जिस प्रकार 
प्रकाशमें घटादिकी अभिव्यक्ति होती 
है उसी प्रकार विद्याकी प्राप्ति होने- 
पर आत्माका आविर्भाव हो जाता है। 
अतः तात्पर्य यह है कि अन्य 
कामनाओं के त्यागद्वारा आत्मप्रार्थना 


नेबात्मलामसाधनमित्यथः ॥३१॥ | ही आत्मछामका साथन है ॥ ३॥ 
+*&#६269823«- े 
आत्मद्शनके अन्य साधन 


आत्मप्राथनासहायभूतान्ये- | 


लिट्युक्त अर्थात्‌ संन्यासकें 


तानि च साधनानि बलाप्रमाद- | सहित बछ, अप्रमाद और तप--८ 
तपांसि लिड्गयुक्तानि संल्यास- | ये सत्र साधन आत्मप्रार्थनाके 


सहितानि । यस्मात्‌-- 


सहायक हैं | क्योंकि--- 
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नायमात्मा बलहोनेन लभ्यो 

न॒च प्रमादात्तपसो वाप्यलिड्रात । 
एतैरुपायैयेतते यस्तु॒विद्वां- 
स्तस्यैष आत्मा विशते बरह्मघाम ॥ ४ ॥ 
यह आत्मा वल्हीन पुरुपको प्राप्त नहीं हो सकता और न प्रमाद 
अथवा लिह्न ( संन्यास ) रहित तपस्वासे ही [ मिछ्ठू सकता हैं ]। परन्तु 


जो विद्वान्‌ इन उपायोंसे [ उसे प्राप्त करनेके लिये ] ग्रयन्न करता है 
उसे यह आत्मा ब्रह्मधाममें प्रवेश करा देता है ॥ 9४ ॥ 


यस्रादयमात्मा बलहीनेन| यह आत्मा बल्ह्लीन अथोत्‌ 


बलग्रहीणेनात्मनिष्ठाजनितवबीर्य- | *फनिष्ठाजनित हर शक्तिसे रहित 
हीनेन मन लम्यों नापि लोकिक- पुरुषद्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं हे; 


स कल न लोकिक पुत्र एवं पशु आदि 
प्रमादात्‌ , तथा तपसो वाप्य- | वाले प्रमादसे ही मिल सकता है 


लिझ्ाछिज्नरहितात्‌ । तपो- और न लिह्नरहित तपस्थासे ही । 
यहाँ तप ज्ञान हैं और छिद्न 


रे का लिद्ठ सन्‍्यासः । | उन्यास । तात्पर्य यह कि संन्यास- 
रुन्‍यासराहताज्ज्ानात्न लम्यत | रहित ज्ञानसे प्राप्त -नहीं होता । 
इत्यथ+ || एतेरुपायैबेलाप्रमाद- जो विद्वान्‌ यानी विवेकी आत्मबेत्ता 


संन्‍्यासज्ञानैयेतते तत्पर: सन्प्र- | होकर बल, अप संन्यास 
और ज्ञान--इन उपायोंसे [ उसकी 


यतते यस्तु विद्वान्विवेक्यात्म- ग्राप्तिके लिये] प्रयन्ञ करता है उस 

वित्तयय विदुब एबं आत्मा विशते | विद्यानका यह आत्मा बह्मधाममें 

संप्रविशति ब्रह्मघाम | ४ ! | सम्यक्‌ रुपसे प्रविष्ट हो जाता है ॥9॥ 
- -+ह६०१४००३५- | 
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आत्मदर्शीकी बह्ग्रातिका प्रकार 


कर्थ त्रह्म संविशत इत्युच्यते-- । 
। . | होता है सो बतढाया जाता है--- 


विद्वान्‌ किस प्रकार तरहमें प्रविष् 


संप्राप्यैनषयो ज्ञानतुप्ता। 
कृतात्मानो बीतरागाः ग्रशान्ताः | 
ते सबंगं सबंतः प्राप्य धीरा 


युक्तात्मान; 


सबमेवाबिद्वन्ति ॥ ५ ॥ 


इस आत्माको प्रातकर ऋषिगण ज्ञानतृप्त, कंतकृत्य, विरक्त और 
प्रशान्त हो जाते हैं.। वे धीर पुरुष उस स्वंगत ब्रह्मकों सत्र ओर प्राप्त 
कर [ मरणकाढमें ) समाहितचित्त हो सर्वरूप ब्रह्ममें ही प्रवेश कर 


जाते हैं॥ ५॥ 

संग्राप्प समवगम्येनमात्मा- 
नमृपयो दशेनवन्तस्तेनेव ज्ञानेन 
तूप्ता न वाह्येन हृप्ति- 
साधनेन शरीरोपचयकारणेन 
कृतात्मानः परमात्मखरुपेणैब 
निष्पन्नात्मानः सन्तो-बीतरागाः 
वीतरागादिदोपाः. ग्श्ञान्ता 
उपस्तेन्द्रियाः । 

त॑ एवंधूताः सर्वृगं स्वेब्या- 
पिनमाकाशवत्सबंतः सर्वत्र ग्राप्य 
“नोपाधिपरिच्छिन्नेनैकदेशेन, 


इस आत्माकों सम्पक प्रकारसे 
प्रातकर--जानकर ऋषि अर्थात 
आत्मदर्शनवान्‌ छोग, शरीरको पृष्ट 
करनेवाडे किसी बाह्य तततिसाधनसे 
नहीं बल्कि उस ज्ञानसे ही तृप्त 
ही क्षृतामा--जिनका आत्मा 
परमातममखरूपसे ही निष्पन्न हो गया 
है ऐसे होकर तथा बीतराग--- 
रागादि दोपोंसे रहित और. प्रशान्त 
यानी उपरतेन्द्रिय हो जाते हैं | 


ऐसे भाषकों आ्राप्त हुए वे छोग 
सर्बगं--आकाशके समान सई- 
व्यापक ब्रह्मकों, उपाधिपरिच्छिन्न 
एक देशमें नहीं, बल्कि सर्वश्र 
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कि तहिं ? तद्बह्नैवादयमात्मत्वेन | आप्त कर--फिर क्‍या होता है ! 

५८ अत्यन्तविवेकिनों | अद्वयत्रह्मकी ही आत्ममावसे 
ग्रतिपद्य धीरा अत्यन्तविवेकिनो अल करे मेरे बॉल डलफेल 
युक्तात्मानी. नित्यसमाहित- | विवेकी और युक्तात्मा--नित्य 


खभावाः सर्वमेत्र संमरतं शरीर- | भादितखभाव पुरुष शरीरपातके 


.. . . .. | समय भी स्वरूप ब्रह्ममें ही प्रवेश 
पातकालेञ्प्याविशन्ति भिन्ने घटे करें जाते! हैं; आपात घटक कट 


घटाकाशवदविद्याकहृतोपाधिपरि- | जानेपर घठाकाशके समान वे अपने 
अविद्याजनित परिच्छेदका परित्याग 
कर देते हैं | इस प्रकार वे ब्रह्मवेत्ता 


उछेद॑ जहति । एवं बह्मविदो 


ब्रक्मघाम अविशन्ति ॥ ५ | ब्रह्मधाममें प्रवेश करते हैं || ५॥ 
+६६०११७०3३०- 
ज्ञातज्ञेयकी मोक्षग्रापि 
कि च--- | _तथा--- 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्रिताथोः 
संन्‍्यासयोगाद्रतयः शुद्सक्त्वाः । 
ते व्रह्मलोकेषु परान्तकाले 
परामृताः परिम्ुच्यन्ति सर्वे ॥ ६॥ 
जिन्होंने वेदान्तजनित विज्ञानसे ज्ञेय अर्थका अच्छी तरह निश्चय 
कर लिया है वे संन्यासयोगसे यज्ञ करनेवाले समस्त शुद्धचित्त पुरुष 


त्रह्मछोकमें देह त्याग करते समय परम अमर॒मावकों प्राप्त हो सत्र ओरसे 
मुक्त हो जाते हैं ॥ ६॥ | 


वेदान्तजनितविज्ञानं वेदा-| वेदान्तसे उत्पन्न होनेवाल 
* विज्ञान वेदान्तविज्ञान कहलाता है । 
न्तविज्ञानं तस्यार्थः परमात्मा ' उसका अर्थ यानी विज्ञेय परमात्मा 
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विज्ञेपः सोञ्थः सुनिश्चित येपां 
ते वेदान्तविज्ञानसनिश्वितार्थाः । 
ते च संन्‍्यासयोगात्सर्वकर्मपरि- 
त्यागलक्षणयोगात्केवलब्रह्मनिष्टा- 
खरूपाद्योगाच्तयों यतनशीला: 
शुद्भसत्वाः शुद्ध सत्च येपां 
संन्धासयोगाते शुद्धसच्चाः । ते 
अह्यलोकेपु--संसारिणां ये मरण- 
कालास्ते5्परान्तास्तानपेक्ष्य मुमु- 
क्षूणां संसारावसाने देहपरित्याग- 
कालः परान्तकालस्तसिन्परा- 
न्तकाले साधकानां वहुत्वादूत्ह्नव 
लोको बह्मठोक एको<5प्यनेकबद्‌ 
इश्यते प्राप्यते वा, अतो वहुबचन॑ 
अद्मलोकेषिति ब्ह्णीत्यर्थ/+-- 
परामृता/परमस्तममरणधर्मक 

चह्मात्मभृतं थ्रेपां ते परा- 
सता जीवन्त एवं ब्रह्मभूताः 
पराम्रताः सन्‍्तः परिमुच्यन्ति परि 
समन्‍्तातदीपनिवाणवद्‌ घटा- 


है। वह अर्थ जिन्हें अच्छी तरह 
निश्चित हो गया श्वेदान्त- 
त्रिज्ञानसुनिश्चिताथ” कहलाते हैं | 
बे संन्यासयोगसे--सर्वकर्मपरित्याग- 
रूप योगसे अर्थात्‌ केवल ब्रह्मनिष्ठा- 
खरूप योगसे यत्न॒ करनेवाले और 
शुद्धसत्व---संन्यासयोगस जिनका 
सत्तत (चित्त) छुद्ध हो गया है ऐसे वे 
शुद्धचित्त पुरुष ब्रह्मलेकोंम पराम्ृत-- 
परम अमृत यानी अमरणघमों ब्रह्म 
ही जिनका आत्मस्वरूप हैं ऐसे 
जीवित अवस्थामें ही परामृत यानी 
व्रह्ममूत होकर दीपनिर्बाण अथवा 
[ घटठके फ्ठ्नेपर | बठाकाशके समान 
परिमुक्त यानी निवृत्तिकों प्राप्त हो 
जाते हैं | वे सत्र परि अर्थात्‌ 
सत्र भोसे मुक्त हो जाते हैं। 
किसी अन्य गन्तव्य देशान्तरकी 
अपेक्षा नहीं करते | संसारी पुरुषों- 
के जो अन्तकालर होते हैं वे 
अपरान्तकाछ! हैं उनकी अपेक्षा 
मुम॒क्षुअंकि संसारका अन्त हो 
जानेपर उनका जो देहपरित्याग- 
का समय है वह 'परान्तकाल है | 
उस परान्तकाढमें वे ब्ह्मत्लेकोंमें--- 
बहुत-से साधक होनेके कारण यहाँ 
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काशबच  निदृत्तियुपयानित । | त्रह्मलोक यानी त्रह्मखरूप लोक एक 
परिझच्यन्ति परिसमन्तान्य॒ुच्यन्ते| होनेपर भी अनेकव॒त्‌ देखा और ग्राप्त 
च्द रेसमन्तान किया जाता है । इसीलिये श्ह्मलेकेपु 


सव न दंशास्तर गन्तव्यम्‌ ; इस पदमें वहुवचनका ग्रयोग हुआ है 


अपेक्षन्ते । ' | अतः त्रह्मलेकेषका अथ है तह्ममें ॥ 


“आकुनीनामिशकाशे जले | _' जिस प्रकार आकाशमें पक्षियोंकि 

| ओर जलूमें जछूचर जीबके पेर( चरण- 

वारिचरस्थ च। पद यथा न | चिह) दिखायी नहीं देते उसी प्रकार 
| ज्ञानियोंकी गति नहीं जानी जाती 

( जुसुक्षुठोय | संसारमागंसे पार 

होनेकी इच्छासे अनष्वग ( संसार- 

सार्गमें विचरण न करनेवाले ) होते 

हैं ।” इत्यादि श्रति-स्थृतियोंसे मी 


इच्येत तथा ज्ञानव्तां गतिः” 
( महा० ज्ञा० २१९।२४७ )। 


+ 3 >का >> कक ८-५ क-ना+क- 


#अनध्चगा अध्यसु पारसिप्णव+/! 


इते श्रतिस्पतिम्य$ । यही प्रमाणित होता है | 
देशपरिच्छिन्ना हि गति: संसार । शक कक कक 
विपयेव परिच्छिन्रसाधनसाध्य- | के देजपरिन्किता ही. होती है| 
त्वात्‌ । ब्रह्म तु समस्तत्वान्न किन्तु ब्रह्म सवेरूप होनेके कारण 
परिच्छेदेन गन्तव्यम्‌ । यदि हि | किसी देशापरिच्छेदसे ग्राप्तव्य नहीं 
देशपरिच्छिकन त्रह्म खान्मूर्तद्ब्य- |... मे से देडापरिच्िन् हो तो 


मू्तद्रव्यके समान आदि-अन्तवान्‌, 
वदाचन्तव॒द्न्याश्रत सावयवस्‌ | पराश्रित, सावयत्र, - अनित्य और 
अनिरत्य कृतक॑च स्थात्‌ । न | छतक सिद्ध हो जायगा। किन्तु 
5522 28 5 ३5५ ब्रह्म ऐसा हो नहीं सकता | अतः 
त्वेबंजिध भत्म सत्रितुमहंति ।। 

अंक उसकी प्राप्ति भी देशपरिच्छिना 
अतस्तत्पाप्तिश्व न॑व देशपरिच्छिन्ना। नहीं हो सकती; इसके सित्रा 


|| हि 
भानतु युक्ता । आप चाविद्यादि- | ब्रह्मवेत्ा छोग अविद्यादि-संसार- 
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संसारवन्धापनयनमेव भोक्षस्‌ | वन्‍्चनकी निद्धत्तिरूप मोक्षकी ही 
इच्छन्ति ब्रह्मविदों न तु कार्य | शच्छा करते हैं, किसी कार्यभूत 
भूतम्‌ ॥ ६ ॥ पदायथकी- नहीं ॥ ६ ॥ 
मौक्षका स्वरूप 
कि च मोक्षकाले-- . | तथा मोक्षकाढमें--- 
गता। कला; पद्चदश प्रतिष्ठा 
देवाश्व. सर्वे देवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्र आत्मा 
परेप्यये सबब एकीमबन्ति ॥ ७॥ 


[ प्राणादि ]) पन्‍्द्रह कछाएँ ( देहारम्भक तत्त्त ) अपने आश्रयोंमें 
स्थित दो जाती हैं, [ चक्षु आदि इन्द्रियोंक अधिष्ठाता ) समस्त देवगण 
. अपने प्रतिदेवता [आदित्यादि] में छीन हो जाते हैं तथा उसके 
[ सश्चितादि ] कर्म और विज्ञानमय आत्मा आदि सब-के-सत्र पर अव्यय 
देवमें एकीमावको ग्राप्त हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 

या देहारम्भिका! कला।। _ जो देहकी आरम्भ करनेवाली 
प्राणाद्यास्ताः स्रां खां प्रतिष्ठां ० कलाएँ हैं सम 0 

का ५ को पहुँचती अथोत्त्‌ अपने-अप 
न जा मो हि कारणको ग्राप्त हो जाती हैं । [इस 
भवन्तीत्यथः । श्रतिष्ठा इति |अन्त्रमें] 'अ्रतिष्ठा” यह. द्वितीया 
द्वितीयावहुबचनस्‌ । पश्चद्श | विभक्तिका बहुबचन है। पन्द्रह 
पश्चदशसंख्याका या अन्त्यप्रश्न- | सिद्ठ कलाएँ जो [ प्रश्नोपनिषद्‌- 


रिवटिता पथिंों डेबोस! दे के ] अन्तिम (पष्ठ ) प्रश्नमें पढ़ी 
परिपाठता: आस्द्धा दवाश दहा | "हैं तथा देहके आश्रित चक्षु आदि 


श्रयाथक्षरादिकरणआः सर्वे इन्द्रियोंमें स्थित समस्त देवता अपने 
ग्रतिदेवतास्वादित्यादिषु गता ; प्रतिदेवता आदित्यादिमें ढीन हो 


भवन्तीत्यथ।। जाते हैं---ऐसा इसका तात्पय है । 
बी 


११४ 


 झुण्डकोपनिप्रद्‌ 


[ मुण्डक रे 


न > टच 22% कपल: ब्कॉएेट 02 नर्एडिटेक बरसे ब्यरपपेडक नया 20229. प्यड:29%- जाई किट आक न्यास: गे व्यापक 


यानि च सुसुक्षुणा ऋृतानि 
कर्माण्यप्रवत्तफलानि प्रवत्तकला- 
नामुपमोगेनेव क्षीयसाणत्वाहि- 
ज्ञानमयथात्माविद्याकृतबुद्धया- 
चुपाधिमात्मस्वेन मचा जलूदिषु 
सर्यादिप्रतिविम्पवदिह ग्रविष्टो 
देहभेदेषु, कर्मणां तत्फलाथत्वात, 
सह तेनेव विज्ञानमयेनात्मना, 
अतो विज्ञानमयों विज्ञानग्राय: 
त एते कमांणि विज्ञानमयश्र 
आत्मोपाध्यपनये सति परे5व्यये- 
ज्नन्तेष्श्षये बरह्मण्याकाशकल्पे5- 
जे्जरेडमतेज्भयेष्पूर्व5नप रेडन न्त- 
रेब्वाह्येड्दये शिवरे शान्‍्ते सबे 
एकीमवन्त्यविशेपतां गच्छन्ति 
एकत्वमापचचन्ते जलाद्याधारा- 
पनय इव सयोदिश्रतिविस्या+ 
खर्ये घटायपनय इवाकाशे घृटा- 
चाकाशा३ ॥ ७॥ 


तथा मुमुक्षुके किये हुए 
अग्रद्ृत्तफल कर्म--क्योंकि जो: कर्म 
फलोन्मुख हो जाते हैं वें उपभोगसे 
ही क्षीण होते हैं---और विज्ञानमय 
आत्मा, जो अविद्याजनित बुद्धि 
आदि उपाधिको आत्ममावसे मानकर 
जरूादिमें सूयोदिके प्रतिविम्बके 
समान यहाँ देहमेदोंमें प्रविष्ट हो 
रहा है, उस विज्ञानमय आत्माके 
सहित [ पख्रह्ममें लीन हो जाते 
हैं], क्योंकि कर्म उस विज्ञानमय 
आत्माको ही फल देनेवाले हैं। 
अतः विज्ञानमयका अथथ विज्ञानग्राय 
है| ऐसे वे [ सश्चितादि ] 
कर्म और विज्ञानमय आत्मा सभी, 
उपाधिके निव्नत्त हो जानेपर 
आकाशके समान, पर, अव्यय, 


| अनन्त, अक्षय, अज, अजर, अम्रृत, 


अभय, अपू्े, अनन्य, अनन्तर, 
अबाह्य, अहय, शिव और शान्त 
ब्रह्ममें एकरूप हो जाते हैं--- 
अविशेषता अथौत्‌ एकताको प्राप्त 
हो जाते हैं, जिस प्रकार कि 
जरू आदि आधारके हटा डढिये 
जानेपर सूर्य आदिके प्रतिविम्ब 
सूर्यमें तथा घठादिके निवृत्त होनेपर 
घटाकाशादि महाकाशमें मिल 
जाते हैं ॥ ७॥ 
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खण्ड रे | : शाइ्रसाष्याथ ११५ 
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ब्रल्गप्रापिमें नदी आदिका हृशन्त 
कि च-- | तथा-- 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे- 
$स्तं गच्छन्ति नामरूपे बिहाय । 
तथा. विद्वान्नामरूपादिम॒क्तः 
परात्परं॑ पुरुषमुपैति दिव्यस ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार निरन्तर बहती हुई नदियाँ अपने नाम-रूपको त्यागकर 
समुद्रमें अस्त हो जाती हैं उसी प्रकार विद्वान्‌ नाम-रूपसे मुक्त होकर 
परात्पर दिव्य पुरुषको ग्राप्त हो जाता है ॥ ८॥ 
यथा नयो मज्ञाद्या! सन्द-| जिस प्रकार बहकर जाती हुई 
भाना गच्लन्त्यः समुद्रे समुद्रं | गन्ना आदि नदियाँ समुद्रमें पहुँचने- 
ग्राप्यास्तमदशनमविशेषात्ममावं॑| पर अपने नाम और रूपको त्यायकर 
गच्छन्ति प्राप्लुवन्ति नाम च्‌ | अस्त--अदर्शन यानी अविशेष 
रूप च नामरूपे विह्ाय हित्वा | भावको ग्राप्त हो जाती हैं उसी प्रकार 
तथाविद्याकृतनामरूपाहिमुक्तः | विद्वन्‌ अविद्याकत नाम-रूपसे 
सन्विद्वान्परादक्षरात्पूर्वोक्तात्परं | मक्त हो पूर्वोक्त अक्षर ( अब्याकृत ) 
दिव्य॑ पुरुष यथोक्तलक्षणम्॒पैति | से भी पर उपर्युक्त रक्षणविशिष्ट 
उपगच्छति ॥ ८ ॥ पुरुषको ग्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
+>६७७०3९० 
ब्ह्यवेत्ता बह्म ही है 
नन्ु श्रेयसनेके विध्ाः झक्ला-कल्याणपथमें.. अनेकों 
विप्न आया करते हैं---यह प्रसिद्ध 
है । अतः छेशोंमेंस किसी-त-किसी- 
के द्वारा अथवा किसी देवादिदारा 


प्रसिद्धा अतः क्लेशानामन्यतमे- 
नान्येन वा देवादिना च विध्नितो 


११६ ह फुण्डकोपनिपद्‌ [ झुण्डक ई 
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ब्रह्मावेदपष्यन्या गति ग्तां | विन्त उपस्थित कर दिये जानेसे 
व्रह्मवेता भी मरनेपर किसी दूसरी 
| गतिको ग्राप्त हो जायगा---न्रह्मको 
| ही प्राप्त न होगा । 
समाधान-नहीं, विद्यासे ही 
वेद्या्रतिबन्ध । समस्त अतिव्रन्धोके निद्वत्त हो 
पनातत्वात्‌ । आविद्याप्रांतवन्ध- । जानेके कारण [ ऐसा नहीं होगा ]। 
प्र मोक्ष केवल अविद्यारूप प्रतित्रन 
हे | वाल्मय ही है, और किसी प्रतित्रन्ध-] 
वन्ध), नित्यत्वादास्मशृतत्वाद् | ; वाल नहीं है, क्योंकि वह नित्य 


खा (| और सत्रका आत्मखरूप है। 
फल । इसलिये-- 


गच्छति न ब्रह्मेव । 


न; विद्ययेव सर्वेप्रतिचन्धस्या- 


स यो ह बे तत्परमं वह्म वेद वह्ेव भवति नास्या- 
ब्रह्मवित्कुल भवति । तरति शोक॑ तरति पाप्सानं गुहा- 
ग्न्थिभ्यों विम्ुक्तोप्सुतों भबति ॥ & ॥ 


जो कोई उस पखर्र्मको जान छेता है वह ब्रह्म ही हो जाता 
है। उसके कुल्में कोई अन्रह्मवित्‌ नहीं होता । वह शोककों तर जाता 
है, पापको पार कर लेता है और हृदयप्रन्थियोंसे विम्ुक्त' होकर अमरत्व 
प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥ - | 

स यः कशथ्िद्ध वे लोके तत्परस॑ | इस छोकमें जो कोई उस - 
पर्रह्मको जान लेता है--- 

नह्न वेद साक्षादहमेबासीति स | साक्षात्‌ मैं ही है ऐसा समझ लेता 
नान्‍्यां गति गचछति । देवरपि | है, वह किसी अन्य गतिको प्राप्त 
विध्नो नहीं होता । उसकी ब्रह्मप्राप्तिमें 
। देवताछोग भी विप्न उपस्थित नहीं 
शक्यत कतुम्न | आत्मा थोेपां स | कर सकते, क्योंकि वह तो उनका 


'खण्ड२ ] ' शाह्वरभाष्याथ ११७ 
भवति । तसादूत्रह्मविद्वान्त्रक्षेब.| आत्मा ही हो जाता है। अतः ब्रह्मको 
भवति | । जाननेवाढा ब्रह्म ही हो जाता है । 
किच नासख बिदुपोड्मक्ष- |. तथा इस विद्ानके छुछमें कोई 

विल्कुले भवति | कि च. तरति | >महवित्‌ नहीं होता “और यह 
शोकमनेकेएयैकल्पनिमिसंसानस | पे जाता है अधभोत 
दल 3] हे रत की डा, वस्तुओंके वियोगजनित 
भवत्ति | तरति पाप्मान धर्मो-| पार कर छेता है तथा धर्माथर्मसंशक 
धर्माख्यम्‌। मुहग्रन्थिस्यों हृदया-| "पते भी परे हो- जाता है। फिर 
विद्याग्रन्थिभ्यों हि रे हृदयप्रन्थियोंसे विमुक्त हो अमृत हो 
भरतीत्युक्तमेष मिंधते हृदय- | प्रन्थिःः इत्यादि , मन्त्रोंमे कहा 
अआन्यारेत्याद | ९ | | ही है ॥ ९॥ 

, ++&&289#%78+*« 

विद्याप्रदानकी विधि 


अथेदानी व्रह्मविद्यासम्प्रदान- |. तदनन्तर अब अक्मविद्याप्रदान- 
की विधिका प्रदर्शन करते हुए 


विध्युपप्रदशनेनोपर्सहार। क्रियते।| + रस हा ] उपसंहार किया 
जाता ह--- 


तदेतदचाभ्युक्तमू- 
कियावन्तः श्रोश्रिया व्रह्मनिष्ठा 
खयं जुहत एकर्षि श्रद्यन्तः । 
तेषामेंबषां. व्रह्मविद्यां. बदेत 
शिरोब्रत॑ विधिवंयेरतु व्वीणंम्‌ ॥ १० ॥ 


११८ म॒ण्डकोपनिषद्‌ [ म्लुण्डक ३ 
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यही वात [ आगेकी ] ऋचाने भी कही हे--जो अधिकारी 
क्रियावान्‌ श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और खयं श्रद्धापूवक एकर्षिनामक अभ्निमें 
हवन करनेवाले हैं तथा जिन्होंने विश्रिपूषक शिरोत्रतका अनुष्टान किया 


है उन्हींसे यह अह्मविद्या कहनी चाहिये ॥ १०॥ 


तदेतदिययासम्प्रदानविधान- 
मचा अन्त्रेणाम्युक्तमभिप्रका- 
शितस्‌-- 


क्रियावन्‍्तोी यथोक्तकर्मो- 
नुष्ठानयुक्ता। श्ोत्रिया अह्न- 
निष्ठा अपरसिन्त्रह्मण्यमियुक्ताः 
परत्रह्मबुश॒ुत्सवः खयसेकर्षि- 
नाम्तानमग्नि जुहते जुहृति श्रद्ध 
यन्‍्तः श्रदधान$ सन्‍्तो ये तेषाम्‌ 
एव संस्कृतात्मनां पा्रभूतानाम्‌ 
एतां त्रह्मविद्यां चदेत ब्रयात्‌ 


शिरोत्रतं शिरस्म्रिधारणलक्षणस, 


यथाथवेणानां वेद्त्रतं असिद्धम, 
येस्तु येश्व तच्चीणं विधिवद्यथा- 
विधान तेषामेव च ॥ १०॥ 


यह विद्याप्तपप्रदानकी विधि 
[ आगेकी ) ऋचा यानी मन्‍्त्रने भी 
प्रकाशित की है--- 


जो क्रियावान---जैसा ऊपर 
ब्रतलछाया गया है वैसे कमोलुष्ठानमें 
लगे हुए, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ 
यानी अपख्रह्ममें छगे हुए और 
परत्रह्मको जाननेके इच्छुक तथा 
खयं श्रद्धायुक्त होकर एकर्षि नामक 
अग्नरिमें हवन करनेवाले हैं. उन्हीं 
शुद्धचित्त एवं ब्रह्मविद्याके पात्रभूत 
अधिकारियोंकी यह ब्रह्मविद्या 
बतलानी - चाहिये, जिन्होंने कि 
शिरपर अग्नि धारण करनारूप 
शिरोत्रतका--जैसा कि अथर्व- 
वेदियोंका वेदत प्रसिद्ध है-- 
विधिवत्‌---शाज्रोक्त विधिके 
अनुसार अनुष्ठान किया है, उन्हींसे 
यह विद्या कहनी चाहिये। १० ॥ 


+7हसनकी मटर 


हे धशासक कक. कान न मा मा 


न, ह .... झाह्डरभाष्यार्थ ध् ु 
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उपसंहार क्‍ 
तदेतत्सत्यमुषिरद्विराः पुरोवाच नैतदचीणेत्रतो- 
ए्वीते । नमः परमऋषिभ्यों नमः परमऋषिम्यः ॥ ११४ 
उस इस स्यंका पूर्वकाठमें अज्विरा ऋषिने [ शौनकजीको ) 
उपदेश किया था| जिसने शिरोत्रतका अनुष्ठान नहीं किया वह इसका 


अध्ययन नहीं कर सकता । परमर्पियोंकी नमस्कार है, परम्ियोंक्रो 
नमस्कार है ॥ ११ ॥ 


तदेतदक्रं पुरुष सत्यम्ृपि-| उस इस अक्षर पुरुष सत्यको 
५ अंगिरानामक ऋषिने पूर्वकाठमें 
रहिरा नाम पुरा पूरे शौनकाय | अपने समीप विधिपूर्वक आये. हुए 


प्रक्षततों शोनकजीसे कहा था। 
विधिवदृपसभाय पृष्ठदठत उवाच। उनके समान अन्य किसी गुरुको 


भी उसी प्रकार अपने समीप विधि- 
तद्दन्योरपि तथेव श्रेयोज्थिने | पक आये हुए कल्याणकामी 
मुम्नुध्षवे मोधार्थ विधिवद॒पसन्नाय मुमुक्षुपुरुषको उप्के मोक्षके लिये . 
इसका उपदेश करना चाहिये---. 

ब्ुयादित्यर्थः । >> यह इसका तात्पर्य है । इस अन्धरूप 
उपदेशका अचीणब्रत' पुरुष--- 
अचीणत्रतो5चरितत्रंतोष्प्पधीते । गिर्येने कि शिरोत्रका आचरण न 


हो---अध्ययन नहीं क 
र्‌ 
न परुति | चीणेन्रतस्य हि विद्या! | सकता, क्योंकि जिसने उस अतका 


मत आचरण किया होता है उसीक 
फेलाय संसकृता भरत ॥ विद्या संस्कारसम्पन्न होकर अक 
होती है। 


१२० | मुण्डकोपनिषपद्‌ [ मुण्डक ३ 
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समाप्ता अक्मविद्या। सा येम्यो |. यहाँ त्रह्मविद्या समाप्त हुई। 

वह जिन ब्रह्मा आदिसे परम्परा- 
ऋमसे ग्राप्त हुई हैं उन परमर्पियोंको 
संग्राप्ता तेभ्यो लम+ प्रमकषिस्यः | नमस्कार है । जिन्होंने परत्नह्मका 


परम ब्रह्म साक्षाद्च्छवस्तो ये | साक्षात्‌ दशन किया है और उसका 
। वोध प्राप्त किया है वे ब्रह्मा आदि परम 
त्रह्मदयाउवरात्वन्तश्व ते पर | ऋषि हें; उन्हें फिर भी नमस्कार 


सपंयरतभ्या भूयो5पि नम । | है | यहाँ नमः परमऋषिम्यो 
। नमः प्रमऋषिमभ्यः:” यह हदिरुक्ति 


ब्रह्मा स्थृर प्ारम्पयक्रमेण , 


देवचनमत्य मण्डकूससा- 
उवचनमसत्यधाव्राथ छ पी  ऋषियोंके अधिक आदर और 
प्त्यथं च ॥ ९११९॥ ._; मुण्डकक्की समाप्तिके लिये है ॥११॥ 
हे >ह८२8/७०३६- 


र्‌ः 


इत्यथववेदीयमुण्डकोपनिपद्धाष्ये तृतीयमुण्डके 
द्वितीय: खण्ड: ॥ २ ॥ 
समाप्तमिदं ठतीय॑ झुण्डकम । 
--+ई६०६३०२१ै५०-- 


इति श्रीमह्रोविन्दमगवरत्यूज्यपादशिष्पत्व परमहंसपरित्राजकाचार्यस्व 
श्रीमच्छट्टुर॒ुभगवतः कृतावायेणमुण्डकोपनिपद्धाण्यं समाप्तम ॥ 


0966 “9६६ नत्डे € “पक 


न्‍ 
( शान्तिपाठः 


3४ भद्रं कर्णेमिः श्वगुयाम देवा 

भद्ं परयेमाक्षमियजन्राः 
श्थिरेरड्रेस्त॒ष्टुवा ध्सस्तनूमि- 

व्यशेम देवहित॑ यदायुः 
खस्ति न इन्द्रों दृद्अवाः 

खस्ति नः पृषा विश्ववेदाः 


धर 9 
४ | 


३ 


अधिकतम, 
_अमामकमक 


स्वस्ति नस्ताक्ष्योंपरिष्ट नेमिः 
स्रस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 


3० शान्ति ! शान्ति [! शान्ति! !!! 


ता 


मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका: 


जरा इव रथनामों 
अविद्यायामन्तरे 
अविद्यार्यां बहुघा 
आविः संनिहितम्‌ 
इष्ठापूतत सन्‍्यसानाः 
डे ब्ल्ला देवानां प्रथमः 
एतस्माजायते प्राण: 
एतेपु यश्वरते 
एपोडणुरात्मा चेतसा 
एजल्लेंह्ीति तमाहुतयः 
कामान्य: कामयते 
क्रियावन्तः श्रोवियाः 
काली करालठी च 
गता$ कार पञ्ंद्श 


तन्ापरा; उचन्वेंदः 


तदेतत्सत्वमृषि+ 


श्रीहरिः 


-+5ं्४४2ज-- 


भन्त्रप्रतीकानि 


तपसा चीयते त्रह्म 

, त्पाश्द्धे ये ह्युपव्सन्ति 
सस्माच्च देवा बहुधा 
तस्मादम्िः समिधः 
तथ्मादचः साम यजूंषि 
सस्मे स विद्वानुपसन्नाय 
तस्मे स होवाच 
दिव्यों हमूर्तः पुरुषः 
द्वा सुपर्णां सथुजा 
चनुरुदीत्यीपनिपदम्‌ 
न चछुपा णह्ते 
न तत्न यूर्यों भाति 
नायमात्मा प्रवचनेन 
मायमात्मा बलद्दीनिन 


परीक्ष्य छोकान्कर्मचितान्‌ 


पुरुष एवेद॑ विश्वम्‌ 
जवा होते अहृढा 
यणवों धनुः दारः 
आणों ह्ोष यः सर्वभूतैः 
बृद्द्व॒ तद्दिव्यम्‌ 
अहोवेदममतम्‌ 

मिच्यते हृदयमप्रन्थि 
यत्तदद्वेश्यमग्राह्मम्‌ 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः 
यथोर्णनाभिः सजते 
यदच्िमद्यदणुम्यः 
यदा पर्यः३ पश्यते 


न 


न लय न भा 2७ न्य नया खा 0 2 2७ /त ७ >छ 0 >छ ७ >त 
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१०६ 
4०८ 


मन्त्रप्रतीकानि 

यदा लेलायते ह्मचिः 

य॑ं य॑ं लोक मनसा 

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य 
99 #है। 

यरिसन्यौंः पुथिवी 

यस्थामिहोंत्रमदरम्‌ 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितारथोः . 


शौनकों ह वे महाशालः 
सत्यमेव जयति 

सत्येन लम्यस्तपसा 
सत्त ग्राणाः प्रभचन्ति 
समाने दृक्षे पुरुषः 

स यो ह वे तत्परमम्‌ 
स वेदैतत्परमम्‌ 
संग्राप्येनम्रघयः 
हिर्मवें परे कोशे 


